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प्रकाशकीय 


ऋषि दयानन्द सरस्वती ने अपने वेदभाष्य में ब्राह्मण-ग्रन्थो के 
पइचात्‌ यास्कमुनि विरचित निघण्टु-निरुक्त ग्रौर पाणिनि मुनिरचित 
व्याकरणशास्त्र को प्रमाणरूप में विशेष रूप से उद्धृत किया है । पाणिनीय 
व्याकरण का ही एक भाग उणादि-सूत्र वा उणादि-कोष है । यह वेदार्थं में 
परम सहायक है । इसकी यद्यपि भ्रनेक प्राचीन व्याख्यायें उपलब्ध होती हैं, 
परन्तु उनसे वेदार्थं में विशेष सहायता नहीं मिलती । यह जानकर क्रषि 
दयानन्द ने इसकी वेदार्थोपयोगी एक सुन्दर व्याख्या लिखी है । 


यह व्याख्या यद्यपि वैदिक यन्त्रालय से कई बार छप चुकी है, परन्तु 
इसका जैसा सुन्दर उपयोगी संस्करण छपना चाहिये था,वैसा अभी तक नहीं 
छपा । इस कमी की ओर श्री पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने हमारा ध्यान. 
आक्कष्ट किया । इस ग्रन्थ की वेदार्थं में विशेष उपयोगिता देखकर हमने 
इसके प्रकाशन की व्यवस्था की है । 


श्री मीमांसक जी ने जहां इस ग्रन्थ के शुद्ध सम्पादन का कार्य किया, 

वहां स्थान-स्थान पर उपयोगी टिप्पणियां, तथा अन्त में विविध प्रकार की 

१सूचियां देकर इस ग्रन्थ की उपयोगिता को विशेष रूप से बढ़ाया है । उन 

के इस कार्य से जहां पाणिनीय 5 1करण के अध्येता छात्रों को विशेष लाभ 
पहुंचेगा, वहां वेदार्थ-जिज्ञासु विद्वज्जनों को भी यह उपादैय होगा । 


इस ग्रन्थ को शुद्ध सुन्दर छपवाने के लिये श्री प० महेन्द्र शास्त्री जी 
का, और रामलाल कपूर ट्रस्ट तथा उसके प्रेस के कर्मचारियों का भी घन्य- 


बाद करता हूं । 


वर्तमान समय में कागज का मूल्य और छपाई का व्यय अत्यधिक 
बढ़ जाने के कारण प्रति पुस्तक अजिल्द लागत ही इतनी अधिक झाई है कि 
तदनुसार मूल्य न्यूनातिन्यून १५-१६ २० रखना चाहिये था, परन्तु छात्र- 
गण भी इससे लाम उठा सकें, इसलिये मूल्य कम रखा हैं । हमारी यही 
कामना है कि ऋषि दयानन्द की इस व्याख्या से प्रत्येक व्याकरण पढ्ने- 
पढ़ाने वाले छात्र वा विद्वान्‌ अधिक-से-भ्रधिक लाभ उठावे । 


५७ एल०, माडल टाउन, निवेदक -- 
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संस्क्ृत-वाङ्मय में व्याकरणशास्त्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता 
है । वेद के अध्ययन में यह परम सहायक है । यदि यह कहा जाय कि 
व्याकरणशास्त्र के परिज्ञान के विना शब्दस्वरूप का यथावत्‌ ज्ञान ही 
नहीं हो सकता है, तो अत्युक्ति नहीं होगी । शब्दस्वरूप के यथावत्‌ ज्ञान 
के अभाव में अर्थज्ञान की तो कथा ही स्वयं निरस्त हो जाती है । 

उपलब्ध व्याकरण-तन्त्रो में संब से प्राचीन व्याकरण इस समपर 
पाणिनीय ही उपलब्ध होता है' । अन्य जितने व्याकरणशास्त्र मिलते हैं, वे 
सव पाणिनीय-तन्त्र से उत्तरवर्ती हैं ।* 

यह परम सौभाग्य का विषय है कि पाणिनीय-तन्त्र न केवल अपने 
खिल पाठों के साथ पूर्णरूप में उपलब्ध होता है, अपितु इस पर भाष्य- 
वातिक-वृत्ति-टीका-व्यांस्या-विवरण श्रादि के रूप में लिखे गये २०० सौ 
से ऊपर ग्रन्थ भी सम्प्रति उपलब्ध हैं ४ 


पाणिनीय-शास्त्र के साथ पूज्चपादी और दशपादी दो प्रकार के 
उणादि-पाठों का सम्बन्ध पाणिनीय वेयाकरणों - स्वीका बयाकरणों ने-.स्वीकार किया है, 
गा... ननगनरतगत0:8;:)ग2:त38तलतनााा।न  ओओननििीीीीीयीीयणयीीयीणीयीीीीीीीी।।यितन तीन oo j् 
१. पाणिनि से पूर्ववर्ती अनेक ऋषि-मुनि-प्राचार्यो' ने व्याकरणशास्त्र का 
प्रवचन किया था । उनमें से जिन आचार्यो के ग्रन्थों का निर्देश हमें विशाल संस्कृत 
वाङ मय में उपलब्ध हुआ, उनका वर्णन हमने अपने “संस्कृत व्याकरणशास्त्र का 
इतिहास' नामक ग्रन्थ में विस्तार से किया है । 
२. पाणिनि से उत्तरवर्ती समस्त विज्ञात व्याकरण-प्रवक्ताओ का इतिहास भी 
उक्त 'सं० व्या० शा० का इतिहास' ग्रन्थ में विस्तार से लिखा है । 
३. झाचाय पाणिनि एवं उनके शास्त्र पर विविध रूप में व्यारुपाग्रन्य 


लिखनेवाले सभी ज्ञात वेयाकरणों का इतिवृत्त भी उक्त 'सं० व्या० शा० का इतिहास! 
ग्रन्थ में विस्तार से दिया है । 


४. सभी उणादिसूत्र-प्रवक्ता आचार्यों एवं उन पर वृत्ति टीका आदि लिखने- 
वाले वैयाकरणों के परिचय के लिये 'सं० व्या० शा० का इतिहास' ग्रन्थ का २४वां 
अध्याय (भाग २, प्रृष्ठ१८९६-२५२) देखें । इनका नामतः उल्लेख अगले “उणादिसुत्रो 
और उनकी व्याख्याओं का संक्षिप्त परिचय' शीर्षक लेख में किया है । 


२ सम्पादकीय 


परन्तु अधिकांश व्याख्याकारों ने पञ्चपादी उणादिपाठ पर ही अपने वत्ति- 
ग्रन्थ लिखे है । 

प्रकृत व्याख्या के सम्पादन में प्रेरणा--मैंने वि० सं० १९८८ से 
संवत्‌ १६९५ (सन्‌ १९३१-१९३८) तक दशपादी उणादिपाठ की एक 
प्राचीन वृत्ति का सम्पादन किया ।' इसके सम्पादन के लिये जहां दशपादी- 


वत्ति के हस्तलेखों का संकलन किया, वहां पञ्चपादीपाठ के भी हस्त- 


लिखित एवं मुद्रित कई वृत्ति-ग्रन्थों को संगृहीत किया । 

दशपादी-वृत्ति के सम्पादन-काल में समस्त उपलब्ध वृत्तियों के 
तुलनात्मक अध्ययन से मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि वैदिक वाङमय के 
अध्ययन के लिये स्वामी दयानन्द सरस्वती विरचित उणादिव्याल्या 


सा होते का के की अपेक्षा अधिक सहायक है । 
यदि यह कहा जाये कि वैदिक वाङ्मय के शब्दों की मूल आत्मा शब्दों का 
धातुजत्व होना, इसी व्याख्या से गेना, इसी व्याख्या से परिपुष्ट होती है, तो अत्युक्ति न होगी। 
इसके साथ ही व्याख्याकार ने औणादिक शब्दो के लोकप्रसिद्ध अर्थो को देते 
हुए वैदिक वाङमय में प्रसिद्ध अर्थो को मी इस व्याख्या में पदे-पदे दर्शाया है। 
इसका एकमात्र कारंण यही है कि अन्य उणादि-व्याख्याकार केवल वैया- 
करण ये पर इस नि. थे, परन्तु इस वृत्ति के लेखक वैयाकरण होते हुए वैदिक वाङ्मय के 
भी परिनिष्ठ विद्वान्‌ थे । अतः मैने दशपादी-वृत्ति के सम्पादन के अनन्तर 
इस व्याख्या का सम्पादन किया । यह कार्य संवत्‌ १९९७ (सन्‌ १९४०) में 
पूर्ण हो गया ।. 

विवरण लेखन-- प्रस्तुत व्याख्या की महत्ता को जानने और उम्रके 
सम्पादन के भ्रनन्तर तीब्र भावना जागृत हुई कि यदि इस वृत्ति पर वैदिक 
वाङ्मय की दृष्टि से विस्तृत विवरण लिखा जाये, तो वैदिक वाङमय के 
अध्येताओं को जहां लाभ होगा, वहां वेयाकरणों को भी उणादिशास्त्र 
एवं इस वृत्ति के गौरव का बोध होगा। इस विचार से मैंने इस व्याख्या पर 
विवरण लिखने का उपक्रम किया, परन्तु अनेक विघ्न-वाधाओं के कारण 


_ "ss नि तत तत नय 

१. यद्यपि दशपादी-वृत्ति का सम्पादन-कार्यं संवत्‌ १६६५ (सन्‌ १६३८ ) मं 
समाप्त हो गया था, परन्तु प्रेस के अति मन्थर गति से मुद्रण कायं सम्पन्न करने के 
कारण इसका प्रकाशन वि० सं० १९९९ (सन्‌ १९४२) में पूणे हुआ । यह प्रन्थ 
भूतपूर्व संस्कृत महाविद्यालय (वर्तमान में संस्कृत विश्वविद्यालय) काशी की सर- 
स्वती ग्रन्थमाला में छपा है । 
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में इस महत्त्वपूर्ण कार्य को पूर्ण न कर सका । मैंने इस वृत्ति पर विवरण 
लिखने की जो रूपरेखा निर्धारित की थी, उसके अनुसार लिखा गया केवल 
प्रथम सूत्रव॒त्ति का विवरण इस वृत्ति के अन्त में प्रथम परिशिष्ट में दिया 
जा रहा है। 

प्रस्तुत उणा दि-व्याख्या फा मुद्रित पाठ--इस व्याख्या के उणादिकोष 
के नाम से वेदिक यन्त्रांलय अजमेर से ६ संस्करण ग्रभी तक प्रकाशित हुये 
हे । उन्हें देखने से हस्तामलकवत्‌ यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि यह व्याख्या 
जितनी हो महत्त्वपूर्ण है,उतनी ही मुद्रणादि दोषों से परिपूरित भी है। वैदिक 
यन्त्रालय से मुद्रित छः संस्करण भी परस्पर पूरे तौर पर नहीं मिलते । इसके 
पाठों में कई बार मुद्रण-पत्र (= प्रूफ) संशोधक्रो ने हस्तक्षेप किया दै । 

हमने इस वृत्ति के सम्पादन के लिये वैदिक यन्त्रालय मुद्रित १-२-३- 
४-६ संस्करणों का पाठ प्रतिपद मिलाया है । शवां संस्करण हमें ग्रन्थ के 
अधिकांश भाग के मुद्रण के पश्चात्‌ मिला । ग्रतः उसका उपयोग बहुत 
स्वल्प हुआ है । 

सोदाहरण सूत्र-पाठ और व्याख्या के ज्नाधार-ग्रन्थ--स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने सूत्रपाठ के कण्ठस्थीकरण के लिये इस व्याख्या के मुद्रण में 
सोदाहरण सूत्रपाठ व्याख्या के ऊपर पृथक्‌ रूप से छपवाया था | (द्र०-- 
भूमिका, पृष्ठ ५) । इस सोदाहरण सूत्रपाठ का आधार एक हस्तलिखित 
ग्रन्थ है । यह हस्तग्रेख परोपकारिणी सभा के संग्रह में सुरक्षित है । 

यद्यपि उणादि-व्ग्राख्या के बनाने में स्वामी दयानन्द सरस्वती का 
अपना विशिष्ट दर्शन है । इसके प्रति शब्द निर्वेचन में विद्यमान होते पर 
भी इस वृत्ति के लेखन में उज्ज्वलदत्त विरचित वृत्ति का पर्याप्त आश्रय 
लिया गया है । यह वात दोनों वृत्ति-ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन सो स्पष्ट 
है । ग्रन्थंआर ने यद्यपि इस वृत्ति का नामतः उल्लेख नहीं किया है, पुनरपि 
स्वीय भुमिका पृष्ठ ५ पर इसका संकेत किया हे । 

अष्ट-पाठों का वर्गीकरणपूर्वक उदाहरण- अब हम वेदिक यन्त्रा- 
लय मुद्रित इस व्याख्या के भ्रष्ट-पाठो का वर्गीकरणपूर्वक एक-एक उदा- 
हरण नीचे देते हैं-- 

९-आधार-ग्रन्थ के कारण पाठक्ष श-पूर्व-निदिष्ट सोदाहरण सूत्र- 
पाठ के हस्तलेख में विद्यमान ज्रष्ट-पाठ इस वृत्ति में मुद्रित सूत्रपाठ में भी _ 
देखने में आते हुं । यथा -- 
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(क) सूत्रपाठ का त्रुटित होना--प्रकृत व्याख्यास्थ सूत्रपाठ में 
पाद र में संख्या २३, ९६, तथा पाद ४ में संख्या १५ के सूत्र त्रुटित हैं । 
अतः वैयमुद्रित संस्करणों में ये सूत्र नहीं मिलते, परन्तु इन सूत्रों को वृत्ति 
पूर्वसूत्र की व्याख्या के अन्तगेत छपी हुई उपलब्ध होती है । द्र०--इन सूत्रों 
पर हमारी टिप्पणियां । 

(ख) सूत्रपाठ के स्थान में वृत्तिपाठ का निर्देश- उणादिपाठ पाद 
३।६७ का सूत्र हे- दधिषाय्यः, परन्तु वैदिक यन्त्रालय अजमेर के संस्करणों 
में इसके स्थान पर पाठ मिलता है--दधातेद्ित्वमित्वं षुक्‌ च । यह सिद्धांत 
कौमुदी के अन्तर्गत उणादिसूत्र दिधिषाय्यः की भट्टोजिदीक्षित की वृत्ति का 
पाठ है (द्र०-पृष्ठ १०१, टि० १) । 

इसी प्रकार उणादिपाठ पाद ४ सुत्र २३७, २३८, २३६ (वै० य० 
झज" संस्करण में संख्या २३६, २३७, २३८) पर वैदिक यन्त्रालय के 
संस्करणों में क्रमशः अङ्गेरसिः, सर्तोरप्पूर्वादसि:, विदिभुजिभ्यां विइवेऽसिः 
पाठ मिलता है । यह किसी वृत्ति का पाठ है (प्रथम पाठ उज्ज्वलदत्तीय 
वृत्ति का हे, अन्य दो अन्वेषणाह हैं),यह उक्त पाठ से तथा अन्य वृत्ति-ग्रन्थों 
में निदिष्ट सूत्रपाठ से स्पष्ट है (द्र०--इन सूत्रों पर हमारी, टिप्पणियां) । 

२-ग्राश्रियमाण वृत्ति के कारण पाठः श--प्रस्तुते व्याख्या को 
लिखते समय लेखक के सम्मुख उज्ज्वलदत्तीय उणादिवृत्ति विद्यमान थी। 
अतः उस वृत्ति का आश्रय लेने से भी प्रस्तुत व्याख्या म॑ अनेक स्थानों पर 
पाठअंश हुआ है । उणादिपाठ पाद १ सूत्र १६ के उदाहरण और व्याख्या 
में 'बल्गु' ओष्ठ्यादि शब्द दर्शाया है (द्र०-अजमेर सं०), जबकि'वल्गु शब्द 
अन्तःस्थ वकारवान्‌ है । इस पर हमारी टिप्पणी ( पृष्ठ १३, टि० १, २ ) 
देखें । 

३-लेखक-प्रमाद से पाठ की त्रुटि--लेखक-प्रमाद से इस व्याख्या में 
बहुत्र पाठ त्रुटित उपलब्ध होता हे । हमने स्त्र त्रुटित पाठों को चतुरस 
[ ] कोष्ठकों में रखकर पूरा किया हूँ। 

४-लेखक-प्रमाद से पाठ-भ्र हा--इस व्याख्या में लेखक-प्रमाद से 
बहुत्र पाठ भ्रष्ट हुआ है । यथा-उणादि १॥८९ की अजमेर-मुद्रित वृत्ति में 
'तुधातोदु गागस:' पाठ मिलता है । घातु को 'दुक्‌' का आगम करने पर 
लघूपघ न होने से गुण न होकर 'तृदू' रूप निष्पन्न होगा, इष्ट 'तदूं रूप 
हुँ । इतना ही नहीं, सूत्र में 'ढुट्‌' निर्देश स्पष्ट है । 'दुटू' के टित्‌ होने से वह 
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प्रत्यय के आदि में होगा । ग्रतः हमने यहां प्रत्ययस्य दुडागस: इस प्रकार 
पाठ शोधा है । 

५-लेखक-प्रमाद से पूर्वापर स्थान में व्यत्यास-इस व्याख्या में 
लेखक-प्रमाद से पचासौं स्थानों में पाठ ग्रस्थान में पूर्वापर छपा हुआ 
मिलता है । यथा-वे० यः मुद्रित संस्करण में “बाहुलकात्‌ मनधातोरपि। 
मन्यते जानातीति भनुः, मनुषी ।' पाठ जनेरुसिः (अज० स० २1११५, यह 
सं० २११७) सूत्र की वृत्ति के अन्त में मिलता है । जबकि'मनुः के आद्यु- 
दात्त होने से झातपृ-'``` भ्यो नित्‌ (ग्रज० सं० २।११७, यह सं० २1११९) 
की वृत्ति के अन्त में होना चाहिये । 

६-संशोधको हारा पाठ-भ्रश-इस वृत्ति के अजमेर-मुद्रित 
संस्करणों में मुद्रणपत्र (प्रूफ) संशोधकों ने प्रमाद वा अज्ञान से पाठों में 
परिवर्तन किया है । यथा उणादि १२८ में 'पृथु' शब्द की व्युत्पत्ति 
प्रथम संस्करण में “प्रथते कीति वा विस्तारयति स पृथुः राजविशेषो, 
विस्तोणे: पदार्थो वा' पाठ था । वृत्तिकार को प्रथ धातु का विस्तार अर्थ 
ही अभिप्रेत है । आगे १।१५० सूत्र की वृत्ति में भी 'प्रथते विस्तीर्णा भवति' 
पाठ है । सत्यार्थप्रकाश समु० १ पृष्ठ १६ अजमेर सं० ३ में प्रथ 
चिस्तारे पाठ ही मिलता है । परन्तु उणादिव्याख्या संस्क० २ के संशोधक ने 
इसे अशुद्ध समझकर “प्रथते कीति वा प्रख्यापयति स पृथुः राजविशेषो 
प्रख्यात: पदार्थो वा!इस प्रकार बदल दिया। उसने प्रथम संस्करण में'विस्तीर्णः' 
पद परे होने से 'राजविशेषो' में जो सन्धि के कारण झोकार हो रहा था, 
उसे वैसा ही रहने दिया, अर्थात्‌ “राजविशेषः प्रख्यातः इस प्रकार सन्धि का 
शोधन नहीं किया । 

इसी प्रकार उ० ४।११३ (प्रस्तुत सं० ४।११४) के सूत्रोदाहरण में 
“पवे? शुद्ध पाठ को षष्ठ संस्करण में 'पर्वा' बनाकर भ्रष्ट किया है । वृत्ति 
में पर्वे पाठ ही छपा है । 

७-प्रथस संस्करण के शोधनपत्र में संशोधित पाठो को पुनः भ्रष्ट 
करना--्रजमेरमुद्रित संस्करणों में ऐसे अनेक पाठ हैं, जिनका प्रथम 
संस्करणस्थ संशोधनपत्र में शोधन कर दिया था, परन्तु संशोधकों ने उस पर 
ध्यान न देकर पुनः अशुद्ध छापा है । यथा--उ० २।२ सूत्र के उदाहरण में 
प्रथम संस्करण में 'हाथः' पाठ छप गया था,उसे अन्त में संशोधनपत्र मे'हथः' 
संशोधन किया गया, परन्तु चतुर्थं सं० में पुनः हाथ: अशुद्ध छपा गया। 
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इसी प्रकार उ० २१६ की वृत्ति में प्रथम संस्करण में 'तदस्रम्‌' 
अशुद्ध पाठ को संशोधनपत्र में 'तदाम्रम्‌' इस प्रकार शुद्ध कर दिया था, 
परन्तु चतुर्थं संस्करण के संशोधक ने उसे पुनः तदस्रम्‌ अशुद्ध बना दिया । 


इसी कारण स्वामी दयानन्दकृत प्रस्तुत उणादि-व्याख्या के वेशिष्ट्य 
का वर्णन करने के पदचात्‌ हमें अपने 'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास' 
ग्रन्थ (भाग २, पृष्ठ २२८ संवत्‌ २०३०) में खेदसहित लिखना पड़ा-- 


“इस प्रकार यह अत्यन्त उपयोगी और श्रेष्ठतम वृत्ति भी पाठ-श्रश 
आदि दोषों के कारण सवंथा झनुपयोगी-सी बनी हुई है।' 


प्रस्तुत उणादिपाठ और उसकी व्याख्या में जो पाठभ्रंश बहुतायत 
से उपलब्ध होते हैं, उनका वर्गीकरण करके प्रतिवर्ग एक-एक दो-दो 
उदाहरण यहां दर्शाये हैं । हमने प्रस्तुत संस्करण में अजमेरमुद्रित ग्रन्थ के 
जिन अपपाठों का संशोधन किया है, उन्हें प्रायः हमने नीचे टिप्पणी में 
दर्शा दिया हूँ । 

अब हम टिप्पणी में जिन विषयों पर विशेषरूप से विचार किया है, 
उन विषयों का सोदाहरण संक्षेप से निदर्शन कराते हैं-- . .. 

१. सूत्रपाठान्तर-निदर्शन--उणादिसूत्रों की विभिन्न वृत्तियों में 
सूत्रपाठ में न्युनाधिक्य तथा पाठान्तर बहुधा उपलब्ध होते हैं। उन सव का 
निदर्शन कराना एक स्वतन्त्र कार्य है । अतः हमने श्रपनी टिप्पणियों में 

` अत्यावश्यक पाठान्तरों का ही निदर्शन कराया है यथा--पृष्ठ २५, टि० 
३; पृष्ठ ३६, टि० १। 
२. स्वरानुरोध से सूत्रपाठ-विवेचन--कई स्थानों पर व्याक्रियमाण 
' शब्द के स्वर को ध्यान में रखकर सूत्रों के पाठभेदों का विवेचन किया हूँ । 
यथा--पृष्ठ २५, टि० २, ३; पृष्ठ ३६, टि० १। 

_ ३. विशिष्ट-सूत्रपाठ-विवेचन--कहीं-कहीं पर वृत्तिकारो द्वारा 
विशिष्ट पाठो का विवेचन किया है । यथा--पृष्ठ ७६, टि० १; पृष्ठ ६५, 
टि० १। 

४. श्ननुवृत्ति-निर्णेय--स्वरविशेष के अनुरोध से पठ्यमान नित्‌ 
चित्‌ प्रादि पदों की ग्रनुवृत्तियां कहां तक जाती हैं, इसको निर्णय वैदिक 
वाङ्मय में पठित सस्वर शब्दों के साहाय्य से किया हे । यथा--पृष्ठ १०, 
टि० २ में 'नित्‌' पद की अनुवृत्ति का । 


सम्पादकायः ७ 


५. स्वर-विक्षेष का चिंन्तन- कई स्थानों में औणादिक शब्दों का 
स्वरविषयक विशेष विचार किया है । यथा--पृष्ठ १७, टि० १; पृष्ठ 
शद, टि० ६; पृष्ठ १४५, टि० २्‌ । 

६. विशिष्ट-वेदिकपद-विवेचन - अनेक स्थानों पर ग्रौणादिक पदों 
के साथ कुछ साम्य रखनेवाले वैदिक पदों के विषय में भी टिप्पणी में. 
विवेचन किया हे । यथां- पृष्ठ ६, टि० २; पृष्ठ १७, टि० २; पृष्ठ ५५, 
टि० ४। ५ 

७. सूत्र-पदार्थ-विवेचन--कुछ स्थानों में सूत्रगत विशिष्ट पदों के 
सम्बन्ध में मतभेद है । उनके विषय में भी यथास्थान टिण्पणी में 
विचार किया है । यथा-पृष्ठ ४५, टि० ५; पृष्ठ १४९, टि० ३] 

८. व्युत्पत्त्यन्तर-विचार- कतिपय उणादिसिद्ध शब्दों के व्युत्पत्त्य- 
न्तर के विषय में भी टिप्पणी में विचार प्रस्तुत किया हे । यथा-- 
पुष्ठ ५४, टि० २; पृष्ठ ८७, टि० २। 

९. लिद्भ-विचार- प्रसंगवश कुछ शब्दों के लिङ्गके विषय में भी 
टिप्पणी में लिखा गया है । यथा-पृष्ठ १८, टि० ३; पृष्ठ ४१, 
टि० ३। न 

१०. वृत्त्यन्तर-मत-विवेचन- कहीं-कहीं पर उणादिसूत्रों को 
अन्य वृत्तियों के मतों का भी विवेचन टिप्पणी में किया हे । यथा-- 
पृष्ठ १६, टि० ३; पृष्ठ ४६, टि० २, ३; पृष्ठ १६०, टि० २। 

११. वृत्त्यन्तरों के विशिष्ट उद्धरण--कतिपय स्थानों में औणा- 
दिक पदों के सम्बन्ध में वृत्त्यन्तरों के विशिष्ट पाठ उद्धृत किये हैं । 
यथा- पृष्ठ १३, टि० ४; पृष्ठ ७१, टि० ५; पृष्ठ ७२, टि० ११ 

१२. वेयाकरणीय सत-विवेचन--औणादिक पदों से साक्षात्‌ 
संबद्ध विभिन्‍न वैयाकरणों के मतों का भी टिप्पणी में विवेचन प्रस्तुत 
किया है । यथा-पृष्ठ १२, टि० ३; पृष्ठ ४१, टि० ४ । 

१३. व्याख्यात्मक टिप्पणियां-वृत्ति के अ श-विशेषों की व्याख्या 
के रूप में अनेक स्थानों पर टिप्पणियां दी हें । यथा--पृष्ठ १, टि० 
२; पृष्ठ ७, टि० ३; पृष्ठ १५, टि० १; पृष्ठ ४२, टि० २। 

इन १३ प्रकार की टिप्पणियों के अतिरिक्त अनेक प्रकार की 
अन्य टिप्पणियां भी हमने प्रस्तुत संस्करण में दी हैं। 


दु सम्पादकीय 


विविध परिशिष्ट-प्रस्तुत संस्करण को छात्रों विद्वानों एवं शोध- 
कर्ताश्रों की दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिये हमने अन्त में १२ परि- 
शिष्ट दिये हैं । वैदिक यन्त्रालय अजमेर मुद्रित संस्करण में केवल शब्द 
सूची ही दी है । अन्य वृत्ति-प्रन्यो में सूत्र-सूची और शब्द-सूची उप- 
लब्ध होती है । दशपादी उणादिवृत्ति के स्वसम्पादित संस्करण में 
हमने प्रत्यय-सूची और वृत्ति में उद्धृत उद्धरणों की सूची दी थी। 
प्रत्यय-सूची वैदिक शब्दों की सिद्धि के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्णं हे । 
उसके साहाय्य से उणादिसूत्रों से अव्युत्पद्यमान शब्दों की सिद्धि जानने 
में महत्‌ सुगमता होती है । इसी प्रकार अन्य सूचियां भी बहुत उपः 
योगी हैं । 

अन्त के १२ वें परिशिष्ट में संशोधन-परिवतंन-परिवर्धन 
दर्शाया है । 

आशा ही वहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रस्तुत सम्पादन- 
कार्य से जहां इस महनीय व्याख्या के सौन्दर्यं का निखार हुआा है, 
वहां व्याकरणशास्त्र के विशेषकर वेद के भ्रध्येताओ को विशेष लाभ 
होगा । 

पाठकों से ग्मभ्यर्थना-बहुत सावधानता वतने पर भी मानव- 
सुलभ अल्पज्ञता प्रमाद वा दृष्टिदोष से मुद्रण वा टिप्पणी-लेखन में 
कुछ अशुद्धियां हो गई हैं । उनमें से आपाततः जो हमारी दृष्टि में आ गईं, 
उनका संशोधन ग्रन्थ के अन्त में १२वें परिशिष्ट में कर दिया है । पाठक 
उसके अनुसार ग्रन्थ को प्रथम शोधकर उपयोग में लें; ऐसी हमारी पाठकों 
से अभ्यर्थना है । 

इस ग्रन्थ के संशोधन में हमारे सहयोगी श्री पं० महेन्द्र जी शास्त्री 
से बहुत सहयोग मिला है । ग्रन्थ के मुद्रणपत्रों (=्रूफों) का संशोधन 
आपने ही किया है, उसके लिये हम ग्रापके आभारी हुँ । उदाहरण-सूची 
का कार्ये हमारे पाणिनीय विद्यालय के ब्रश धर्मवीर शास्त्री ने सम्पन्न 
किया है । इसके लिये मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं । और आशा करता हूं कि 
भावी कार्यों के सम्पादन में भी इसी प्रकार सहयोग देते रहेंगे । 
भाद्र पूणिमा २०३१, सितम्बर विदुषां वशंवदः - 

१९७४ युधिष्ठिर मीमांसक 


[रामलाल कपुर ट्स्ट बहालगढ़, सोनीपत (हरयाणा)] 


° 


 उणादि-सूव और उनकी व्याख्याओं का 
संक्षिप्त परिचय 


अति पुराकाल में जव संस्कृतभाषा के सम्पूर्ण नाम (जाति-द्रव्य-गुण- 
शब्द) और अव्यय (स्वरादि-निपात) शब्द एक स्वर से यौगिक माने 
जाते थे, उस समय उणादिसुत्र शब्दानुशासन के कृदन्त प्रकरण के अन्तर्गत. 
ही थे । परन्तु उत्तरकाल में मनुष्यों की धारणाशक्ति और मेघा के हास के 
कारण जब यौगिक शब्दों के धातु-प्रत्यय-संबद्ध यौगिकार्थ की अप्रतीति 
होने लगी, तब यौगिकार्थ की अप्रतीति तथा स्वरवर्णानुपुर्वी विशिष्ट समु- 
दाय से अर्थेविशेष की प्रतीति होने के कारण संस्कृतभाषा के सहस्रों शब्द. 
वेयाकरणों द्वारा रूढ मान लिये गये । इस अवस्था में भी वेयाकरणो में 
शाकटायन तथा नैरुक्तो में गाग्यं से भिल्त सभी आचार्य तथाकथित रूढशब्दों 
को भी यौगिक ही मानते रहे | यास्कीय निरुक्त के प्रथमाध्याय के १२, १३, 
१४वें खण्डों में इस विषय की गम्भीर विवेचना की गई है, और अन्त मैं 
तथाकथित रूढ शब्दो के यौगिकत्व पक्ष को स्थापना की गई ह | 

शाकटायन के अतिरिक्त प्रायः सभी वैयाकरणों द्वारा सहस्रो शब्दों 
को रूढ मान लेने पर भी उन्होंने यौगिकत्वरूपी प्राचीन पक्ष की रक्षा तथा 
नैरुक्त श्राचायों के सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए रूढ शब्दों के धातु- 
प्रत्यय-निदर्शन के लिये उणादिसुत्ररूपी कृदन्त भाग _को_ शब्दानुशासन. से 
पृथक्‌ करके उसे शब्दानुगासन के खिलपाठ अथवा. परिशिष्ट का रूप 
दिया । 

इस प्रकार उणादिसूत्रों को शब्दानुशासन का परिशिष्ट बना देने 
पर वैयाकरणो की दृष्टि मै चाहे इनका मूल्य कुछ स्वल्प हो गया हो, 
परन्तु नैरुक्त आचार्यों के मतानुसार सम्पूर्ण शब्दों को यौगिक माननेवाले 
वैदिक विद्वानों की दृष्टि में इनका मुल्य शब्दानुशासन के कृदन्त . भाग की 
अपेक्षा किसी प्रकार अल्प नहीं है। र 


उणादिश्वत्रो की निदशनार्थता 
कोई भी शब्दानुशासन चाहे कितना ही विशाल क्यों न 'हो, वह 


१० उणादि-सुत्र और उनकी व्याख्याश्रों का संक्षिप्त परिचय 


अनन्तशब्दराशि के सम्पूर्ण शब्दों का संग्राहक नहीं हो सकता । इसलिये 
समस्त शब्दानुशासन, चाहे वे कितने ही विस्तृत क्यों न हों, निदरशंकमात्र 
ही होते हैं । पुनरपि उणादिसूत्र अत्यन्त स्वल्पकाय होने के कारण विशेष 
रूप से तथाकथित रूढ शब्दों के प्रकृति-प्रत्यय-विभाग के निदशंकमात्र ही 
हैं। भगवान्‌ पतञ्जलि ने उणादिसूत्रों के महत्त्व और निदर्शनत्व के विषय 
में लिखा है-- 
'ाहलकं प्रकृतेस्तनुदृष्टे: प्रायः समुच्चयनादपि तेषाम्‌ । 
कार्यसशेषविधेश्व तदुक्त नेंगमरूढिभव हि सुसाधु । 
नास च धातुजमाह निरक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌। 
be पदार्थ विशेषसमुत्त्यं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदुह्यम्‌ । 
कार्या द्रिद्यादनूबन्धम्‌ एतच्छास्त्रमुणादिषु ॥३।३।१॥ 
अर्थात्‌-उणादयो बहुलम्‌ (३।३।१) सूत्र में बहुल पद का निर्देश 
इसलिये किया है कि थोड़ी सी धातुओं से उणादि-प्रत्ययों का विधान देखा 
जाता है। प्रत्ययो का भी प्रायः करके समुच्चय किया है, सब का समुच्चय 
( पाठ ) नहीं किया । प्रकृति-प्रत्यय के काये भी शेष रखे हैं। सूत्रों के 
द्वारा सब कार्यों का विधान नहीं किया । [सूत्रकार ने ऐसा क्यों किया, 
इसका उत्तर यह है कि] सभी निगम=वेद में पठित तथा रूढ शब्दों के 
साधुत्व का परिज्ञान हो जाये । निरुक्त में सभी नामशब्दों को धातुज = 
यौगिक कहा है, और व्याकरण में शकट के पुत्र=शाकटायन का भी यही 


मत है । इसलिये जिन शब्दों का प्रकृति-प्रत्यय आदि विशिष्ट स्वरूप लक्षणों . 


से समुत्त्य--ज्ञात नहीं है, उनमें प्रकृति को देखकर प्रत्यय की ऊहा करनी 
चाहिये, और प्रत्यय को देखकर प्रकृति की । इसी प्रकार धातु-प्रत्यय-गत 
कार्य विशेष को देखकर भ्रनुबन्धों का ज्ञान करना चाहिये । 


उणादिपाउ के नामान्तर 


प्राचीन ग्रस्थकारों ने उणादिपाठ के लिये उणादिकोश, उणादि- 
निघण्टु तथा उणादिगण शब्दों का भी व्यवहार किया है-- 

१-उणादिकोश (कोष)-पञ्चपादी उणादिपाठ के व्याख्याकार 
महादेव वेदान्ती तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रभृति वेयाकरणों ने 
उणादिपाठ के लिये उणादिकोश (कोष) शब्द का प्रयोग किया है । यथा-- 

क-इत्युणादिकोशे निजविनोदाभिघेयो वेदान्तिमहादेवविर चिते 
पञ्चमः पादः सम्पुर्ण: । 


उणादि-सुत्र और उनकी व्याख्याझौं का संक्षिप्त परिचय ११ 


ख--इति श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीकृतोणादिव्पार्यायां वदिक- 
लोकिककोषे पञ्चमः पादः समाप्तः । 

ग" पानोविषिभ्यः प: इति पः पानीयम्‌ इत्युणादिकोषः । 
शब्दकल्पद्रुम, पृष्ठ ५०६ । 

घ -शिवराम तथा रामशर्मा ने भी उणादिपाठ का 'उणादिकोश' 
नाम से व्यवहार किया है! । 

२-उणांदि-निघण्टु -निघण्टु शब्दकोश का पर्यायवाची है । अतः 

वेड्धूटेशबर नाम के वृत्तिकार ने उणादिपाठ का उणादि-निबण्टु शब्द से भी, 
व्यवहार किया है । 

३-उणादिगण - स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उणादिसूत्रो के लिये 
उणादिगण शब्द का भी व्यवहार किया है । यथा 

क-इस उणादिगण की एक वृत्ति भी छपी है । उणादिकोष, 
भूमिका, पृष्ठ ४। 

ख -भूयात्‌ सोऽयमुणा दिरुतमगणोऽ्येतुर्यशोबृद्धये । उणादिकोप 
व्याख्या के अन्त में । 

ग- इसी प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने संस्कारविधि तथा पत्रों 
और विज्ञापनों में भी उणादिगण शब्द का व्यवहार किया है । 

घ -हैमोणादिवृत्ति के हस्तलेख में-हैमोणादिवृत्ति के सम्पादक 
जोहन किस्टें ने अपनी भूमिका (पुष्ठ १) में एक हस्तलेख का अन्तिम पाठ 
इस प्रकार उद्धूत किया है- 

` 'इत्याचार्हिमचन्द्रकृतं स्वोपज्ञोणादिगणसूत्रविवरणं समाप्तम्‌ ।' 
उणादि के लिये कोष वा निघण्टु शब्द के प्रयोग का कारण- उणादि- 
सूत्रों के लिये कोष वा निघण्टु शब्द का व्यवहार क्यों आरम्भ हुआ, 
इसके सम्बन्ध में निश्‍्चितरूप से हम कुछ नहीं कह सकते । सम्भव हे 


१. काव्यानि पञ्च नुतयोऽपि पञ्चसंश्याकाः, टीकाइच सप्तदश चेक उणादिः 
कोशः । शिवरामकृत लक्ष्मीविलास काव्य । 

रामशर्माकृत उणादिकोशव्याख्या । द्र०--सं० व्प्रा० शास्त्र का इतिहास, 
भाग २, पृष्ठ २२४ (संवत्‌ २०३० संस्क०)। 

२. सं० व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग २, पृष्ठ २२० । 


१२ उणादि-सुत्र और उनकी व्याख्याओं का संक्षिप्त परिचय 


दशपादी उणादि का संकलन मातृका (=वर्णमाला) क्रमानुसार अन्त्य- 
वर्णक्रम से होने के कारण ग्रन्य मेदिनी आदि कोशों क सादुश्य से इन शब्दों 
का व्यवहार उणादिपाठ के लिये आरम्भ हुआ हो । अथवा दशपादी के 
संकलन में प्राचीन कोशक्रम कारण रहा हो । 


उपलभ्यमान प्राचीन उणादिसत्र 


: इस समय जितने उणादिसूत्र उपलब्ध हैं, उनमें पञ्चपादी और 
द॒शपादी उणादिसूत्र प्राचीन हैं। इनमें भी पञ्चपदी उणादिसूत्र प्राचीनतर 
हैं। दशपादी उणादिसूत्रों का-प्राधार पञ्चपाः प॒ञ्चपादी उणा दिसूत्र ही. हे,यह हमने 
अपने सं० व्या० शास्त्र के इतिहास (भाग.२, पृष्ठ २२९-२३१) में सप्रमाण 
सिद्ध किया है । 

पाणिनीय वेयाकरणों के दो सम्प्रदाय--पाणिनीय वैयाकरणों द्वारा 
प्चपांदी और दशपादी दोनों प्रकार के ही उणादिसूत्र समादुत हैं । 
सिद्धान्तकौमुदी के रचयिता भट्टोजि दीक्षित ने पञ्चपादी उणादिसूत्रो को 
अपने ग्रन्थ में स्थान दिया हे । प्रक्रिया-कौमुदी के व्याख्याता विट्ठल ने 
अपनी व्याख्या में दशपादी उणादिसूत्रों की व्याख्या की है । इनके अतिरिक्त 
अन्य अनेक पाणिनीय वैयाकरणों ने दोनों प्रकार के उणादिसूत्रों पर वृत्ति- 
ग्रन्थ लिखे हैं । इन दोनों में से कौनसा पाठ पाणिनीय है, इसकी विवेचना 
हमने अपने सं० व्या० शास्त्र का इतिहास ग्रन्थ में पाणिनीय उणादिपाठ के 
प्रकरण (भाग २, पृष्ठ १६५-२०२) में विस्तार से की हे । भट्ट नाराय नारायण 
महाकवि माघ और स्वामी_दयानन्द सरस्वती का मत है कि 'पङ्चपादी 

उणादिसूत्र पाणिर्न म्य नि - 

रीय हैँ ।' (द्र०-संग्व्याँ० शास्त्र का इतिहास,भाग २, पुष्ठ 
१९६-१६७) । 

५, पञ्चपादी उणादिसूत्र शाकादायन प्रोक्त नहीं--कैयट, सवेतवन- 
वासी, नागेश भट्ट गौर वासुदेव प्रभृति पाणिनीय वैयाकरण पञ्चपादी पाठ 
को शाकटायनःभ्रोक्त मानते हैं। यह भ्रान्त धारणा केवल महाभाष्यकार के 
पूर्व उद्धृत (पृष्ठ १०) व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ वचन पर आधृत है । 


परन्तु उक्त वचन का तात्पर्य 'शाकटायान समस्त नाम. शब्दों को घातुज 


मानता है! इतना ही है । 


प्रत्येक शब्दानुशासन के प्रवक्ता को धातुपाठ गणपाठ उणादिसूत्र 
और लिङ्गानुशासनरूपी खिलपाठौं का प्रवचने करना होता हँ .| इसलिये 


| 
| 
| 
। 
| 
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प्रत्येक शब्दानुशासन के प्रवक्ता ने उणादिसुत्रों का खिलरूप से प्रवचन 
किया होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु सम्प्रति न तो पाणिनि से प पूर्वः 
वर्ती वैयाकरणों के उणादिपाठ ही उपलब्ध हैं, और न उनके सम्बन्ध में 
कोई सूचना ही प्राप्त होती है। इसलिये जिन प्राचीन बैयाकरणों के 
उणादिप्रवक्तृत्व में कुछ भी सकेत उपलब्ध होते हैं, अथवा जिनके उणादि- 
पाठ सम्प्रति उपलब्ध हैं, उनके नाम ये हैं- 
विज्ञात प्राचीन झाचार्य-- 
१-काशक्कत्स्न (३१०० वि पुवं) . 
२-शन्तनु (२९००-३२०० विऽ पूर्व ) 
३-आपिशलि ( २६०० विऽ पूर्व ) 
४-पाणिनि ( २८०० विऽ पुर्वं ) 
पाणिनि से उत्तरवर्ती झाचार्य-- 
 ५-कातन्तर-उणोदिकार ( २००० वि० पूर्व ) 
६-चन्द्राचायं ( १००० विऽ पूर्व ) 
७-क्षपणक (विक्रम प्रथमशती) 
८-देवनन्दी (वि०.सं० ५०० से पूर्व) 
&-वामन (वि० सं० ३५० अथवा ६०० से पूर्वं) 
१०-पाल्यकीति (वि० सं० ८७१-९२४) 
११-भोजदेव (वि० सं० १०७५-१११०) 
१२-बुद्धिसागर सूरि (वि० सं० १०८०) 
१३-हेमचन्द्र सूरि (वि० सं ११४५-१२२६) 
१४-मलयगिरि (वि० सं ११८८-१२५०) 
१५-क्मदीश्वर (वि० सं० १३०० से पूर्व) 
१६-सारस्वत व्याकरणकार (वि० सं० १३०० के समीप) . 
१७-रामाश्रम (वि०सं० १७४१ से पुर्व) . 
१८-पदमनाभदत्त (विर सं १४००) 
इन सब उणादिसूत्रों के प्रवक्ता आचायो का वर्णन. हमने अपने सं० 
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व्याकरण शास्त्र के इतिहास, भाग २ पृष्ठ १६२-२५१ तक विस्तार से 
किया है । पाठक इस विषय के विस्तार के लिये उक्त प्रकरण देखें । 


पञ्चपादी उणादिपाठ के व्याख्याकार 

उणादिसूत्रों के जिस पाठ पर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपनी 
प्रस्तुत व्याख्या लिखी है, उस पर निम्न प्राचीन व्याख्याकारों की वृत्तियां 
ज्ञात वा उपलब्ध हैं- 
१-भाष्यकार (झज्ञात काल) 
२-गोवर्धन (वि० सं० १२०० से पूर्व ) 
३-दामोदर (वि० सं० १२०० से पूर्व) 
४-पुरुषोत्तमदेव (वि० सं० १२००) 
५-सूतिवृत्तिकार (वि० सं० १२००) 
६-उज्ज्वलदत्त (१३वीं शती वि० का आरम्भ) 
७-विद्याशील (वि० सं० १२५० के लगभग) 
८-इवेतवनवासी (वि० सं० १३ शती) 
&-मट्टोजिदीक्षित (वि० सं० १५७०-१६५० ) 
१०-नारायणभट्ट (वि० सं० १६१७-१७३२) 
११-महादेव वेदान्ती (वि० सं० १७२०-१७७० ) 
१२-रामभद्र दीक्षित (वि० सं० १७१०-१७६० ) 
१३-वेङ्रटेरवर (वि० सं० १७६० के समीप) 
१४-पेरुसुरि (वि० सं० १७६०-१८००) 
१५-तारायण सुधी (वि० सं० १८०० से पूर्व ) 
१६-शिवराम (वि० सं० १८५० के समीप) 
१७-रामशर्मा (वि० सं० १९४० से पुर्व) 
१८-स्वामी दयानन्द सरस्वती (वि० सं० १९३९) 
दशपादी उणादिपाठ के व्याख्याता 

 १-प्ज्ञातनामा (वि० सं० ७०० से पूर्व). 
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२-भ्रज्ञातनामा (वि० सं० १२०० से पूर्व) 
३-विठुलारयं (वि० सं० १५२०) 
इसी प्रकार पाणिनि से उत्तरवर्ती आचार्यों दवारा प्रोक्त उणादिसूत्रों 
पर भी अनेक वैयाकरणो ने व्याख्यायें लिखी हैं । उणादिसूत्रों पर च्याख्या- 
वृत्ति-विवरण आदि लिखनेवाले सभी वेयाकरणों का इतिवृत्त हमने स० 
व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग २, पृष्ठ २०४ से २५२ तक विस्तार से 
दिया है । 
हमारे पास संकलित उणादिवृत्तियां 
व्याकरणशास्त्र का अध्ययन-अध्यापन अनुशीलन और शोष मेरा 
प्रिय विषय है । व्याकरणशास्त्र के विविध अज्ों में भी उणादिसूत्रो के प्रति 
मेरी अतिशय आसक्ति है । इसलिये मैंने पाणिनीय एवं तदितर उणादिसूत्रों 
की अनेक मुद्रित एवं हस्तलिखित वृत्तियों का संग्रह एवं अनुशीलन कियो 
है । मेरे पास उणादिसूत्रों की निम्न वृत्तियां हैं-- 
यङ्चपादीपाठ पर वृत्तियाँ-- 
१-उज्ज्वलदत्त कृत (मुद्रित) 
२-३वेतवनवासी कृत (मुद्रित) 
३-भट्टरोजिदीक्षित कृत ,, (सि० कौ० ग्रन्तगेत) 
व्याख्यायें प्रौढमनोरमा, तत्त्ववोधिनो,बालमनो रमा । 
४-तारायणभट्टक्ृत (मुद्रित) 
५-महादेव वेदान्तीकृत ,, 
६-पेरूसूरि कृत n 
७-स्वामीदयानच्द कृत, 
दशपादीपाठ पर वृत्तियां-- 
१-अ्ज्ञातनाम कृत (मुद्रित) 
२ » fr (हस्तलिखित ) 
. इ-विठ्ठलाये कृत (मुद्रित) (प्र० कौ० टीकान्तगंत ) 
पाणिनोयेतर उणादिसूत्रों पर बृ्तियां- 
१-कातन्त्र-डुगसिह कृत (मुद्रित) 
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२-चान्द्र-चन्द्राचाय . मुद्रित उदाहरणमात्र 
३-सरस्वती कण्ठाभरण - दण्डनाथ कृत (मुद्रित) 
४-हैम--हेमचन्द्राचाय कृत कर 
५-सिद्धान्तचन्द्रिका--रामाश्रम कृत 3 
व्याख्यायें-लोकेशकर कृत „, 
सदानन्द कृत री 
व्युत्पत्तिसार (हस्तलिखित) 
ग इस प्रकार हमारे पास उणादिसूत्रो के ७+३+ ५= १५ साक्षात्‌ 
ृत्ति-गरन्थ हैं। उन पर ६ टीकाओं को मिलांकर २१ संख्या होती है। लघु एवं 
“बृहत्‌ शब्देन्दुशेखर नामक टीकाओं को इनमें इसलिये नहीं गिना है कि 
(उनमें उणादि पर स्वल्प विचार किया गया है। उक्त वृत्तियों में, जो एक 
से अधिक स्थानों पर छपी हैं, तथा कतिपय वृत्तियों के मुद्रण से पुवे जिनके 
हस्तलेख हमने संगृहीत किये: थे, उन सब की गणना की जाये, तो इन की 
, संख्या लगभग ३० हो जाती है । 
सुद्र्थमाख व्याख्या के रचयिता--स्वरामी दयानन्द सरस्त्रती 
परिचय--स्वामी दयानन्दसरस्वंती का जन्म काठियावाड के अन्तर्गत 
भूतपूर्व मोरवी राज्य के टंकारा नगर में औदीच्य ब्राह्मणकुल में संवत्‌ 
१८८१ में हुआ था । इनके पिता का नाम कशंन जी तिवाड़ी, पितामह का 
विश्राम जी तिवाड़ी अपरनाम लाल जी तिवाड़ी था । स्वामी दयानन्द का 
जन्मनाम मुलशंकर अपरनाम दयाल जी था । मूल जी के पिता शेवमता- 
वलम्बी धर्मनिष्ठ दुढचरित्र एवं वैभवशाली व्यक्ति थे। वे मोरवी राज्य 
की ओर से टंकारा में कर-आदाता थे । 
प्रारस्भिक श्रध्ययन--मुलजी का पांच वर्ष की अवस्था में विद्यारम्भ 
आर आठ वर्ष की अवस्था में उपनयन-संस्कार हुआ था ।. मूलतः सामवेदी 
होने पर भी शेव मतावलम्बी होने के कारण इनके पिता ने प्रथम रुद्राध्याय 
और पश्चात्‌ समग्र यजुर्वेद कण्ठाग्र करा गा था। घर में रहते हुए मूल जी 
ने व्याकरण आदि, का भी कुछ अध्ययन किया था | बाल्यकाल में ही सहो- 
दरा छोटी भगिनी एवं चाचा की “मृत्यु से इनके मन में वैराग्य की भावना 
जागृत हुई, और वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई । इन के पिता ने मुल 
जी की मनोभावना को समझकर इन्हें विवाह-बन्धन में बांधने का प्रयत्न 
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किया । परन्तु मूलजी अपने संकल्प में दृढ़ ये । अतः विवाह की सम्पूर्ण 
तैयारी हो जाने पर उन्होंने एक दिन सायंकाल अपने पिता का भौतिक- 
सम्पत्ति से पूर्ण गृह सदा के लिये त्याग दिया । इस समय इनकी अवस्था 
२२ वर्ष की थी। यह घटना संवत्‌ १९०३ के आरम्भ की है। 


गृहत्याग के नन्तर मृत्यु पर विजय पाने की कामना से योगीजनों 
के अन्वेषण और सच्चे शिव का दर्शन पाने के लिये १५ वर्ष हिस्न जन्तुओं 
से परिपूर्णं भयानक वन कन्दरा और हिमालय की ऊंची सदा हिममण्डित 
चोटियों पर भ्रमण करते रहे । इस अवधि में योग की विविध क्रियाश्रों 
और अनेक शास्त्रों का अनुशीलन किया । 


गुरु - मूल जी ने आरम्भ में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली-। तत्‌ 
परचात्‌ स्वामी पूर्णानन्द से सन्यास ग्रहण किया । हिमालय की यात्रा के 
पश्चात्‌ अनुगंग विचरण करते हुए नर्मदा के स्रोत की ओर गतिशील हुए । 
इसी अवसर में उन्होंने मथुरा-निवासी प्रज्ञाचक्षु दण्डी विरजानन्द स्वामी के 
पाण्डित्य की यशोगाथा सुनी । अत. उन्होंने नमंदा-्रोत की यात्रा पूर्ण 
करने के पश्चात्‌ मथुरा पहुंचकर संवत्‌ १९१७-१९२० तक लगभग ३ वर्ष 
स्वामी विरजानन्द सरस्वती से व्याकरणादि शास्त्रों का अध्ययन किया। 


अध्ययन के पश्चात्‌ लगभग १०-११ वर्ष वे अवधूत अवस्था में गङ्गा 
के किनारे विचरते रहे। इस काल में सत्संगी जनों को वेदानुकूल आचरण 
करने का आदेश देते रहे, और स्वयं वेदादि सच्छास्त्रों के गम्भीर झनु- 
शीलन में लगे रहे। 


वि० सं० १९३१ से आप वेद प्रचार, वेदविरुद्ध मतों का खण्डन, 
भिन्न मतवालों से शास्त्रार्थं शौर ग्रन्थलेखन के काये में प्रवृत्त हुये । आप 
का दीपावली संवत्‌ १९४० को अजमेर नगर में स्वर्गवास हुआ । 


इस ९-१० वर्ष की स्वल्पावधि में छोटी पुस्तिकाओं से लेकर ऋग्वेद 
गौर यजुर्वेद के भाष्य सदृश बृहत्काय ग्रन्थ पर्यन्त २० ग्रन्थ लिखे, और 
चार ग्रन्थों का पुनः संस्करण किया । इसके साथ ही संस्कृतभाषा के 
लिये १४ भागों में वेदाद्भप्रकाश नाम की ग्रन्थावली प्रकाशित की । इत्त 
सभी ग्रन्थों का ऐतिहासिक विवरण हमने ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का 
इतिहास' नामक ग्रन्थ में विस्तार से दिया है । 


उणादि-सूत्र-व्याख्या--स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पञ्चपाई 


१८ उणादि-सुत्र और उनकी व्याख्याओं का संक्षिप्त परिचय 


उणादिसूत्रों पर उणादिकोष नाम की वृत्ति लिखी । यह वेदा ग प्रकाश 
ग्रन्त्रबली में १३वें भाग के रूप- में प्रकाशित हुई । | 

बुत्ति-निर्माण काल वा स्थान- स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस 
उणादिवृत्ति को रचना महाराणा सज्जनसिंह के राज्यकाल में मेवाड़ की 
राजधानी उदयपुर नगर में संवत्‌ १९३९ में की थी । इस की भूमिका के 
अन्त में ग्रन्थ-रचना का समय संवत्‌ १९३९, माघ कृष्णा प्रतिपद्‌ 
अङ्कित है । 

वृत्ति का वैशिष्ट्य--यद्यपि यह वृत्ति स्वल्पाक्षरा हे, पुनरपि 
उणादिवाङ्कमय में यह सव से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 

महत्ता का कारण--महाभाष्यकार पतञ्जलि ने उणादयो बहुलम्‌ 
(अष्टा० ३।३:१) सूत्रस्थ बहुल पद का प्रयोजन बताते हुए लिखा है-- | 

'लैगसरूढिभव॑ हि सुसाधु । नैगमाइच झूढिभवाइचौणादिकाः 
सुसाधवः कथं स्युः । 

प्र्थातृ-नैगम और रूढ औणादिक शब्दों के भले प्रकार साधुत्व- 


ज्ञापन के लिये पाणिनि ने 'बहुल' शब्द का निर्देश किया है । 

इस कथन से स्पष्ट है कि भाष्यकार के मत में वेद में रूढ शब्द 
नहीं हैं । दूसरे शब्दों में पतञ्जलि वैदिक शब्दों को यौगिक तथा योगरूढ 
मानते हैं । टु 

इसी प्रसङ्ग में पतञ्जलि ने शाकटायन के मत में सम्पूर्ण शब्दों को 
घातुज कहा है । नैरक्त आचार्यों का भी यही मत है । 

महाभाष्यकार के इन निर्देशों के अनुसार सभी ग्रौणादिक शब्द 
यौगिक श्रथवा योगरूढ भी हूँ । इतना ही नहीं, उणादिपाठ में स्थान-स्थान 
पर संज्ञायाम' पद का निर्देश होने से अन्तःसाक्ष्य से भी यही विदित होता 
है कि सम्पूर्ण औणादिक पद रूढ नहीं हैं । ग्रतएव स्वामी दयानन्द ने २८३ 
सूत्र की वृत्ति में संज्ञा-ग्रहण का प्रयोजन लिखा है-- 

'प्रश्न संज्ञाग्रहणेन ज्ञायते--उणादयः सामान्यार्थं यौगिका भवन्तीति । & 

इसलिये उणादिवृत्तिकार का कर्त्तव्य है कि वह दोनों पक्षों का 

“१, उणादि कोश २॥३३, ८३, ११३ इत्यादि । 


| 
| 
| 
| 


उणादि-सूत्र और उनकी व्याख्याओ का संक्षिप्त परिचय शश 


समन्वय करता हुआ प्रत्येक औणादिक पद के यौगिक, योगरूढ तथा रूढ . 
अर्थो का निर्देश करे । इस समय उणादिसूत्रो की जितनी भी वृत्तिय़्ांउपलब्ध 
हैं। उन सभी में औणादिक शब्दों को-रूढ मानकर ही अर्थ-निर्देश किया है। 


यद्यपि सिद्धान्तचन्द्रिका की सुबोधिनी-वृत्ति के रचयिता सदानन्द 
और व्युत्पत्तिसार नामक वृत्ति के अज्ञातनामा लेखक ने उणादिसिद्ध पदों 
का यौगिक गर्थे स्वीकार किया हुँ,' परन्तु वे इस सिद्धान्त का सर्वत्र परि- 
पालन न कर सके । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती का साहस-स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
वेयाकरणों की उत्तरकालीन उक्त परम्परा का सर्वथा परित्याग करके 
अपनी वृत्ति में प्रत्येक औणादिक शब्द के यौगिक और रूढ दोनों प्रकार के 
अर्थो का निर्देश कि . हुँ । यथा-- 

करोतीति कारुः कर्ता, शिल्पी वा ।` 

चाति गच्छति जानाति वेति वायुः-पवनः, परमेइवरो वा ।' 

पाति रक्षति स पायु:--रक्षक:, गुदे र्द्रियं बा ।` 


इन उद्धरणों में प्रथम और तृतीय पाठ में कर्ता और रक्षक यें 
यौगिक अर्थ हैं, तथा शिल्पी और गुदेन्द्रिय योगरूढ वा रूढ अर्थ हैं। 
Ws पतञ्जलि तथा नंरुक्त आचायोँ के मतानुसार वेद में प्रयुक्त 
कारु और घार ब कया स और रक्षक. हो _सामान्यरूप 
हैं, केवल शिल्पी और गुदेन्द्रिय नहीं हे । यही अभिप्राय वृत्तिकार ने यौगिक 
अर्थो का निर्देश करके दर्शाया हें । 


द्वितीय पाठ में भी सव गत्यर्था ज्ञानार्था: इस प्राचीन मत के अनु- 


१. रूढियौगिकाम्यामुणादौ णब्दाः सिद्ध्यन्ति । यौगिके तु धात्वर्थं प्रति कार- 
कान्वयो भवत्येव । तथा च भट्टिः--'राघवस्य ततः कार्य कारर्वानरपु गव:' भट्टि 
इलोक ४६२) । व्युत्पत्तिसार, हमारा हस्तलेख, पृष्ठ १ । ऐसा ही सुवोधिनी-वृत्ति में 
सदानन्द ने भी लिखा है ( सिद्धान्तचन्द्रिका, भाग २, पृष्ठ २८६) । 

२. उणादिकोष १।१ व्याख्या में । 

३. द्र०-हेमहंसगणि विरचित च्यायसंग्रह, बृहद्वत्ति सहित, पृष्ठ ६३; स्कन्द 
-निरुक्तटीका, भाग २, पृष्ठ ६२; तैत्तिरीय आरण्यक भट्टभास्कर भाष्य, भाग १, 
पृष्ठ २७६ । इसी प्रकार अन्यत्र भी । 


२० उणादि-सत्र और उनकी व्याख्याश्रों का संक्षिप्त परिचय 


सार वाति के जानाति अर्थ का भी निर्देश किया हे । इस अर्थ के अनुसार 
सर्वज्ञ भगवान्‌ परमेश्वर का भी वायु पद से ग्रहण होता है,यह दर्शाया है ।' 
सी अर्थ को यजुवद का-- 


तदेवार्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव श॒क्रं तद्‌ ब्रह्म ता आप: स प्रजापतिः ।।३२।१॥ 


मन्त्र भी व्यक्त कर रहा है । इस मन्त्र में ब्रह्म प्रजापति झादि का 
वायु पद से भी संकीतेन किया है । 


इतना ही नहीं, निघण्टु निरुक्त तथा ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में वेदिक 

अग्नि-वायु-प्रादित्य आदि शब्दों के जितने अर्थ दर्शाये हैं, वे सब मूलभूत 

कार करके ही उपपन्न हो सकते हैं । यदि उन सब 

अर्थो को धात्वर्थभूलक न मानकर रूढ माना जाये, तो एक शब्द की 

विभिन्‍न अर्थो में वाचक-शक्ति अथवा संकेत स्वीकार करना होगा । इस 
इस प्रकार बहुत गौरव होगा । 


अन्य वेशिष्ट्य--प्रतिशब्द यौगिक अर्थों के निर्देश के अतिरिक्त इस 
वृत्ति में एक और विशेषता है। वह है-स्थान-स्थान पर्‌ निरुक्त निघण्टु 
ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में निदिष्ट वैदिक अर्थो का उल्लेख करना,। यथा-- 


वतते सदेवासौ वत्रः--मेघः, शत्रः, तमः, पवतः, चक्र वा । 


इसी लिये स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उणादि-व्याख्या के प्रत्येक पाद 
के अन्त में उणादिव्याख्यायां वेदिकलौकिककोषे विशिष्ट पद का निर्देश 
किया है । स्वामी दयानन्द सरस्वती से पूर्ववर्ती कतिपय वृत्तिकारों ने 
केवल उणादिकोश शब्द का व्यवहार किया है, परन्तु स्वामी दयानन्द ने 
अपनी व्याख्या के लिये वैदिक लौकिक-कोष-पद का उल्लेख किया हे । 


इस दृष्टि से स्वामी दयानन्द सरस्वती की यह स्वल्पाक्षरा वृत्ति 
संपूर्ण उणादि-वाङ्मय में मूर्घाभिषिक्त है । 


१. अग्नि वायु आदित्य प्रभृति वैदिक शब्द धात्वर्थं को निमित्त मानकर 
ईइवर के भी वाचक होते हैं । इसके लिये स्वामी शंकराचार्य का 'अर्निशब्दोऽप्य- 
्रणीत्वा दियोगाश्रयेण परमात्मविषय एव भविष्यति’ (वेदान्तभाष्य १।२।२९) वचन 
द्रष्टव्य है । 


उणादि-सूत्र और उनकी व्याख्याग्रों का संक्षिप्त परिचय २१ 


हम चिरकाल से इस महत्त्वपूर्ण वृत्ति के विशुद्ध संस्करण की आव- 
इयकता अनुभव करते थे। सन्‌ १९४० में हमने इसका सम्पादन कार्य भी 
पूरा कर लिया था । परन्तु इसके प्रकाशन में हम अब समर्थ हो रहे हैं । 
इस वृत्ति का प्रकाशन इस समय भी सम्भव नहीं होता,यदि करनालनिवासी 
- श्री चौधरी प्रताप सिंह जी इसके प्रकाशन में आथिक सहयोग न देते । 
अतः जहां हम उनका इस महत्‌ कार्य के प्रकाशन के लिये धन्यवाद करते. 


हैं, वहां आप संस्कृत वाङ्मय विशेषकर व्याकरणवाङ्मय के अध्येताग्रों के 
द्वारा भी घन्यवादाह हैं । 


रामलाल कपुर टूस्ट, विदुषां वशंवदः-- 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) युधिष्ठिर मीमांसक 


सव्याख्यस्योणादिसूत्रपाठस्य विषय-सूची 
' विषय 
.१-सम्पादकीय , 


___ र-उणादिसूत्र और उनकी वृत्तियों का परिचय 


३-भूमिका (वृत्तिकारीया) 
४-प्रथम: पादः 
५-द्वितीयः पांदः 
६-तुतीयः पादः 
७-चतुर्थंः पादः 
८-पञ्चमः पादः 
परिशिष्टानि 
१-उणादिव्याख्यायाः प्रथमसूत्रस्य विवरणम्‌ 
२-उणादिसूत्राणां वर्णानुक्रमेण सूची 
३-उणादिसूत्रेषु निदिष्टानां प्रत्ययानां सूची 
४-उणादिव्याख्यायां स्मृता ग्रन्थकाराः 
५-उणादिव्याख्यायां स्मृता ग्रन्याः 
६-उणादिव्याख्यायाम्‌ उद्घृतान्युद्धरणानि 
७-टिप्पण्यां स्मृता ग्रन्थकाराः 
द-टिप्पण्यां स्मृता ग्रन्थाः 
&-टिप्पण्याम्‌ उद्घृतान्युद्धरणानि 
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उणाडि-कोषः व्याख्या-सहितः 


ओ ३म्‌ क 
अथ भूमिका 
_ सव उणादिगणस्थ शब्द इस वक्ष्यमाण एक सूत्र की विशेष व्याख्या 
मह 
| _ उणादयो बहुलम्‌ ॥ झ० ३।३। १॥ 


वर्तमान काल में धातुओं से उणादि प्रत्यय बहुल करके होते हैं। 
ओर - 


| ` भूतेऽपि दृ्यन्ते ॥ ० ३ 1३1 २॥ 

| कहीं-कहीं भूतकाल में भी इनका विधान दीख पड़ता है । और--' 
| भविष्यति गम्यादयः ॥ भ्र ३। ३। ३॥ 

गमी आदि गणपठित वक्ष्यमाण शब्द भविष्यत्काल में होते हैं। 
उणादिप्रत्ययों के होने के लिये यह तीनों काल का नियम है 


गस्यादि शब्द - गमी । आगामी । प्रस्थायी । प्रतिरोधी । प्रति- 
बोधी । प्रतियोधी । प्रतियोगी । प्रतियायी । आयायी । भावी । 


इनसे अन्य शब्द भूत और वर्तमान अर्थो के बोधक होते हैं ।९ 


१. वैयमु भें ही' पाठ है । गम्यादि शब्दों का क्वचित्‌ कालान्तर में भी प्रयोग 
होने से 'ही' पाठ व्यथ है । 

२. सामान्यरूप से कृतुप्रत्ययान्त शब्द तीनों कालों में होते हैं । यथा-- 
पचतीति पाचकः, अपाक्षीदिति पाचकः, पक्ष्यतीति ` पाचकः । उणादि प्रत्यय भी 
इत्संज्ञक हैं, अतः सामान्यरूप से तीनों कालों में-इन का भी प्रयोग जानना, चाहिये । 
यथा-करोतीति कारुः, अकार्षीदिति कारुः, करिष्यतीति कारुः=शिल्पी । पुनः यहां 
उणोदिप्रत्ययों के सम्बन्ध में काल-निर्देश इसलिये किया है कि औणादिक शब्दों 
के सम्बन्ध में वैयाकरणों में दो प्रकार की घारणा है । एक पक्ष इन्हें व्युत्पन्न 

` (=षातुज) मानता है, और दुसरा अव्युत्पन्त । आचार्ये पाणिनि ने भी उक्त | 
पक्षों को ध्यान में रखकर औणादिक शब्दों का साधुत्व कृतू-प्रकरण में न दिखाकर 
पृथक्‌ खिलपाठ (--परिशिष्ट) के रूप में दर्शाया है । अत एव उनके काल-निर्देश 
का पृथक्‌ प्रयत्न भी किया हे । ३ 


र. ल उणादिकोषः 


अब जितनी प्रकृतियों में जितने उणादि प्रत्यय कहे हैं, उतने ही 
जानना चाहिये वा कुछ विशेष ? इसलिये-- 
` बाहुलकं प्रकृतेस्तनुदृष्टेः प्रायसमुच्चयनादपि तेषाम्‌ । 
कार्यसशेषविधेइच तदुक्त नेगमरूढिभव हि सुसाधु ॥ १ ॥ 
नाम च घातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकस । 
यन्न पदार्थ विशेषसम्‌ त्यं प्रत्ययतः - प्रकृतेन्‍्च॒ तदूह्यम्‌ ॥ २॥ 
संज्ञासु घातुरूपाणि प्रत्ययाइच ततः परे। 
कार्याद्‌ विद्यादनुबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु ॥३॥ महाभाष्ये [३1३1१] 
इसी (अ० ३।३।१) सूत्र की व्याख्या में महाभाष्यकार पतञ्जलि 
मुनि उणादिपाठ की व्यवस्था वांधते हैं कि-- 


(बाहुलकम्‌ ०) उणादिपाठ में थोड़े से धातुओं से प्रत्यय-विधान 


किया है । सो बहुल के होने से वे प्रत्यय अन्य धातुओं से भी होते हैं । इसी , 


प्रकार प्रत्यय भी थोड़े से संकेतमात्र पढ़े हैं। सत्प्रयोगों' में देखके इनसे 
अन्य भी नवीन प्रत्ययों की कल्पना कर लेनी चाहिये । जैसे “ऋफिडः इस 
शब्द में ऋ? धातु से फिड प्रत्यय समझा जाता है'। इसी प्रकार अन्यत्र 
भी जानना चाहिये । तथा जितने शब्द उणादिगण से सिद्ध होते हैं, उनमें 
जितने कार्य सूत्रों से प्राप्त हैं, वे सब नहीं होते, यह भी बहुल ग्रहण का ही 
प्रताप है । 

इसमें यदि कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि उणादिपाठ में जितने धातुओं 
से जितने प्रत्यय विधान किये, और शब्दों की सिद्धि में जितने कार्य सूत्रों 
ही सकते हैं, उनसे अधिक वा न्यून क्यों होते हैं ? तो इसका उत्तर यह 
(नैगम०) वैदिक शब्द और लौकिक संज्ञा शब्द ये सब सम्पूर्ण 


१. वेद वेदाङ्ग आदि के पारदृष्टा मनीषी शिष्ट जन ही शब्दप्रयोग के 
विषय में प्रमाणभूत हैं (द्र०--महा० ६।१।१०८) । ऐसे सत्पुरुषों का प्रयोग ही यहां 
अमिप्रेत है । 

२. एषोऽपि ऋफिडः क्रफिड्डरच | कथम्‌ ? अतित्रवृत्तिश्चैव लोके लक्षयते, 
फिडफिड्डावप्यौणादिकौ प्रत्ययौ । महा० क्रलुक्‌ सूत्रे । 

३. वेयमु सं० ६ में 'बहुल' पद नहीं है । 

४. वेयमु में अच्छे प्रकार ' अपपाठ है । 


भूमिका नदी 


। रूप से सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिये पूर्वोक्त तीन प्रकार के कार्य उणादि- 
गण में बहुल वचन से होते हैं। इस [प्रकार] बहुल के होने से अनेक 
प्रकार के सहस्रों शब्द सिद्ध होते हैं ॥१॥ $ 
संज्चा-शन्द वे ही कहाते हैं जो किसी निज वाच्य के साथ सम्बन्ध रक्खेँ, 
फिर उनकी सिद्धि करने से क्या प्रयोजन है, क्यों कि वे संज्ञा-शब्द जिस निज 
अर्थ के बोधक हैं, उसका बोध तो प्रक्रति-प्रत्ययार्थसम्बन्ध के विना भी 
| कराते ही हैं, वही पश्चात्‌ होगा । इसलिये (नाम च०)--इस विषय में 
निरुक्तकारों और वैयाकरणों में शाकटायन ऋषि का ऐसा मत है कि सब 
| संज्ञा (=`रूढ ) शब्द प्रकृति-प्रत्ययार्थ के सम्बन्ध से यौगिक तथा योगु-' 
| रूढता से अर्थों के बोधक होते हैं। इनसे भिन्न अन्य ऋषियों के मतानुसार 
| सब संज्ञाशब्द 'रूढ अर्थात्‌ अव्युत्पन्न होते हुँ । ॥ 
अब जहां शब्दों में प्रकृति [वा] प्रत्यय? नहीं जान पड़ता 
| 
| 


वहां (प्रत्ययत:) यदि प्रत्यय. जान पड़े तो घातु की कल्पना, और 
[( प्रकृते:) | धातु जान पडे तो नवीन. प्रत्यय की कल्पना कर लेनी 
चाहिये । इस प्रकार उन शब्दो का अर्थज्ञान कर लेना चाहिये ॥२॥ 
संज्ञा-शब्दों में घातुओं का रूप पूर्व भाग में और शब्द के पर भाग 
में धातु से परे प्रत्यय की कल्पना करनी चाहिये । और जिस शब्द में जिस 
अनुबन्ध का कार्य दीख पड़े, वैसे ही सानुवन्धक धातु वा प्रत्ययो की ऊहा | 
करनी चाहिये । अर्थात्‌ 'इडागम का विकल्प दीख पड़े, तो ऊदित्‌ धातु 

१. वेयमु में 'रूढि' भ्रपपाठ है । | 

२. रूढियौगिकाम्यामुणादौ शब्दाः सिद्धधन्ति। यौगिके तु धात्वर्थं प्रति कारका- 
न्वयो भवत्येव । तथा च भट्रि:--राघवस्य ततः कार्य कार्स्वानरपुगवः (भट्टि 
४६२ बम्बई सं०) इति व्यत्पत्ि सारकारः (अस्मद्‌ हस्तलेख, पृष्ठ १) । इत्यमेव 
सिद्धान्तचन्द्रिकाया सुबोचिनीवृत्तिकारः (भाग २, पृष्ठ २५६, काशीसंस्कृतसीरिज, 
सन्‌ १६३१) । 

३. वेयमु में इसके आगे 'कुछ भी' असम्बद्ध पाठ है । उत्तर वाक्य से प्रकृति 
चा प्रत्यय में से एकदेश की अप्रतीति ही यहां अभिप्रेत है। दोनों की एक साथ 
अभ्रतीति होने पर अन्यतर की ऊहा (=कल्पना) का विधान उपपन्न नहीं हो 
सकता है । , | 9 

; ४, वैयमु में आत्मनेपद दीख पड़े तो अनुदात्तेत्‌ वा ङित्‌ धातु जानना' अप- 
पाठ है । प्रकरण उणादिसूत्रो का है, उस में आत्मनेपद का प्रसङ्ग ही नहीं हैत | 


अतः हमने प्रभंगानुसार पाठ शोधा है । दडी 


४ उणादिकोषः 


जानना । और जो आद्युदात्त स्वर हो, तो जित्‌ वा नित्‌ प्रत्यय की कल्पना 
| करनी चाहिये । यह कल्पना सर्वत्र नहीं करनी, किन्तु वैदिक ` वा' लौकिक 
| सत्लायुक्त शब्दों के अर्थ जानने के लिये [ही] शब्दों के पूर्वं भाग में घांत्वर्थ 
की, और पर भाग में प्रत्ययार्थे की कल्पना करनी चाहिये। 
यह सब सम्बन्ध ऋषि-लोगों ने-इससिये-बांधा-है_क्रि //अगरथ-शन्द- 
सागर की थाह व्याकरण से भी नहीं मिल सकती । जो कहें कि ऐसा 
व्याकरण क्यों नहीं बनाया कि जिससे शंब्द-सागर के पार पहुंच जाते, तो 
यह समझना चाहिये कि कितने ही पोथा बनाते, और जन्म-जन्मान्तरों भर 


पढ़ते, तो भी पार होना दुर्लेभ ही था ।* इसलिये यह पूर्वोक्त व्याकरण से 


सब प्रबन्ध जताया है ॥३॥ 

उणादिगण में कारक-व्यवस्था का यह नियम है कि-- 

दाहगोघ्नो संप्रदाने ॥ श्र० ३। ४ । ७३।॥ . र 

यह सूत्र सामान्य कृदन्त का नियामक है कि दाश और गोघ्न शब्द 
औणादिक हों, वा अष्टाध्यायी से सिद्ध हों; परन्तु प्रत्यय संप्रदान कारक" 
में हों । इस नियम से ये दो शब्द संप्रदान में होते हैँ“ । 

भीमादयोऽपादाने ॥ ग्र ३। ४ । ७४॥ Pr 


भीमादि शब्दों में भ्रपादन कारक में' प्रत्यय होते हैँ । भीमादि शब्द 


ौणादिक हैं। जेसे-- 

१. वैयमु कुछ संस्करणों में “अथाह शब्दों के सागर की' पाठ है । 

२. द्रष्टव्य--एवं हि श्रूयते-बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्न प्रतिपदोक्तानां 
शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच, न चान्तं जगाम । महा० १।१ श्रा० १॥ 

महान्‌ शब्दस्य प्रयोगविषयः । सप्तद्वीपा वसुमती, त्रयो लोका; चत्वारो वेदा; 

साङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्नाः । एकशतमध्वय्‌ शाखाः, सहख्नबर्त्मा सामवेदः, एक- 
विश्षतिधा बाह.व,च्यम्‌, नवघाऽथर्वणो वेदः, वाकोवाक्यम्‌, इतिहासः, पुराणम्‌, वेद्यकम्‌ 
इत्येतावाञ्छन्दस्य प्रयोगविषयः! महा० १।१ आ० १॥ 


३. वेयमु में 'कारक में ही हों' पाठ है । यहां तथा उत्तरत्र अवधारणार्थक' 


'ही' पद अनर्थक है । ये सूत्र सामान्य नियम दर्शाते हैं, अवधारण नहीं करते । 

४. वेयमु में 'दो ही शब्द' पाठ है। 

५. वेयमु में 'होते है अन्य नही? ? पाठ है । “अन्य नहीं यह अनावश्यक है। 
द्रष्टव्य आगे पृष्ठ ५ पर “भूमि शब्दविषयक टिप्पणी १। 

६. वयमु में 'में ही प्रत्यय पाठ है। द्रष्ठव्य--अगले पेज की टिप्पणी १ । 


“TEN 


भूमिका ५ 
` भीमः । भीष्मः । भयानकः । वरुः। चरु: भुमिः रज; । संस्कार: । 
संक्रन्दनः । प्रपतनः । समुद्र: । त्र्‌ चः । खक । खलतिः | इति भीमादिगणः । 
ताभ्यामन्यंत्रोणादयः ॥ अ० ३ । ४ । ७५॥ . | 
. उन संप्रदान और अपादान.दोनों कारकों से भिन्न अन्य कारकों में 
उणादि प्रत्यय होते हैं । 
व्युत्पन्न पक्ष में उणादिप्रत्ययान्त शब्दों के. यौगिक होने सेः प्रत्ययों 
को कृतूसंज्ञक मानके कर्ता में प्राप्त हैं, इसलिये यह कारकनियम है । और 
भाव में भी उणादि प्रत्यय होते हैं । संप्रदान और अपादान को छोड़के अन्य 
कारकों में तो उणादि-प्रत्ययों का यथेष्ट विधान है, परन्तु बहुलवचन से कहीं: 
संप्रदान [और अपादान] में भी कोई प्रत्यय कर दिये. हों, तो चिन्ता नहीं । 
इस उणादिगण की एक वृत्ति छपी भी है' । परन्तु वही पोपलीला 
आदि का जगड्वाल* बहुत, और प्रयोजन थोड़ा सिद्ध होता है; इसलिये 
यह कोर्ष बनाना पड़ा । इस ग्रन्थ में सूत्रों का पाठ तथा अर्थ बहुधा: सुगम 
है, इसीलिये प्रतिसूत्र का अर्थ वृत्ति में नहीं किया । भ्रौर जहां कुछ कठिन 
जान पड़ा, वहां खोल दिया है । अनुवृत्ति भी बहुधा जनादी है । 
इसका मुल ऊपर-ऊपर पृथक्‌ इसलिये छपवायां है कि श्रध्येता 


लोगों को पाठ करने और घोषण-से कण्ठस्थ करने में सुगमता रहेगी*। जो 


१. ग्रन्थकार ने उ० ४।४६ में “भवन्ति पदार्था स्यामिति भूमिः उत्पत्ति- 
स्थानम्‌ व्युत्पत्ति द्वारा उक्त कारक-नियमों का प्रायिकत्व दर्शाया है । इसी सन्दर्भ 
के अन्त में भी ग्रन्थकार ने यही वात स्पष्ट कही है । अत एव हमने वैयमु पाठ में 
जो अवघारणाथंक पद थे, उन्हें हटा दिया है । अर्थ अवधारण कर देने पर कारका- 
न्तर में व्युत्पत्ति दर्शाना चिन्त्य मानना होगा । 

२. यह संकेत उज्ज्वलदत्त विरचित वृत्ति को ओर है। 

३. देखो - वांसुदेव (उ० १1१), तरु (उ० १७७), चरु (उ० १।७), विषु 
(उ० १।२४) आदि शब्दों की उज्ज्वलदत्तकृत ब्युत्पत्तियां तथा अर्थे । 

४. अर्थात्‌ उणादि कोष की वृत्ति बनानी पड़ी । 'तादथ्य ताच्छन्दचम्‌ नियम 
से, अथवा व्याख्येय-व्याख्यान के अभेदोपचार से “यह कोष बनाना पड़ा लेख है। ` ` 

५. इसका एक प्रयोजन उणादिकोष के एक हस्तलेख का संरक्षण भी है। ग्रन्य- 
कार के पुस्तक-संग्रह में उणादिकोष का एक हस्तलेख अभी तक सुरक्षित है । उस में 
सूत्रपाठ के अनन्तर उदाहरण भी दिये हैं । ग्रन्थकार ने उसी हस्तलेख के आधार पर | 


६. उणादिकोषः 


अङ्क सुत्र के अन्त में लिखा है, वही नीचे वृत्ति के आदि में डाल दिया है, 
इससे बड़ी सुगंमता होगी। | 
` ` ` इसमें विशेष करके लौकिकः शब्द, और सामान्य से वैदिक लौकिक 
दोनों ही सिद्ध किये हैं । निघण्टु में जितने वेदिक शब्द हैं, उनमें से बहुतों 
कां निवंचन वृत्ति में मिलेगा सो दोनों की अकारादि सूची को देखके 
खोज लेना चाहिये । निवंचन तो सब शब्दों का कर दिया है, परन्तु वे 
चातु [जिन से प्रत्यय का. विधान किया है], गण अनुबन्ध और अर्थ के 
सहित यहां नहीं लिखे हैं, क्योंकि ग्रन्थ बहुत बढ़ जाता । इसलिये धातु के 
प्रयोग से गण अनुबन्ध, तथा उसके पर्य्याय शब्द से धातु के अर्थ का" बोध' 
कर लेना चाहिये । मर 322 
संस्कृतं में वृत्ति बनाने का यही प्रयोजन है कि जो लोग पठनपाठन- 


व्यवस्था के पहिले पुस्तकों को पढ़ेंगे, उनके लिये संस्कृत कुछ कठिन नहीं 


होगा। और संस्कृत भी सरल ही बनाया है । कई शब्दों के अर्थ इति शब्द' 
लगाकर भाषा में भी खोल दिये हैं।। क : 


स्थान महाराणाजी का उदयपुर 
माघकृष्ण १, संवत्‌ १९३९ दयानन्द सरस्वती 


ऊपर सूत्रपाठ और उदाहरण छापे हैं,यह दोनों की तुलना से अपर सूत्रपाठ और उदाहरण छापे हैं.यह दोनों की तुलना से स्पष्ट है । : है । उक्त हस्तलेखः 


में कतिपय स्थानों पर सूत्र के स्थान में सूत्रवृत्ति पठित है । उक्त कोष को आघारं 


` बनाने से इस वृत्ति में भी यह दोष उपलब्ध होता दै । उसका यथास्थान संकेत” 


पुरस्सर शोघन कर दिया है। - 
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ई आय क 
अथाणादिकोषः 
[ अथ प्रथमपादारम्भः ] 


` कुवापाजिमिस्वदिसाध्यशूभ्य उण्‌ ॥ १ ॥--कारुः । वायुः । पायुः । जायुः" 
मायुः। स्वादु । साधु: । आशु, आशुः ॥१॥ 


१. करोतीति कारू 'कर्त्ता, 'शिल्पी वा । वाति गच्छति जानाति 
वेति बायु: पवनः, परमेश्वरो वा । पाति रक्षति स पायः. रक्षकः, गुदे- 
न्द्रियं वा । जयत्यभिभवति तिरस्करोति शत्रूनिति जाय: शूरः; जयति 
रोगानिति जाय्‌: औषधं, वेद्यो वा । यो मिनोति प्रक्षिपति स मायुः; 
अथवा मिनोति प्रक्षिपत्यूष्माणमिति मायुः पित्तम्‌ | गां विकृतां वाचं 
मिनोतीति 'गोमायुः'* श्रुगालो [वा] । स्वद्यते भोक्तुमभीप्स्यते ed स्वादु, 
भोज्यमन्नं वा । साध्नोति धर्म्यं कर्मेति “साधुः सज्जन: । अइ्नुते व्याप्नोति 


-तत्‌ आशु शीघ्रम्‌ । अश्नुते सद्योऽध्वानमिति आशुः अश्वो वा; झश्यते 


१. अयं योगिकार्थः । यौगिकार्थे च घात्वर्थं प्रति कारकान्वयो भवत्येव । 
द्र०--पूर्वत्र पृष्ठ ३, टि० २। 

२. 'तत्र [ग्रामे] अवरतः पञ्च कारुकी भवति’ इति महाभाष्यम्‌ , (अ० १। 
१।४७) । बाहुलकात्‌ केषांचिद्‌ ऋषीणामपीयं संज्ञा । तथा चोक्तं गोपथब्राह्मणे 
'अथापि कारवो ह नाम ऋषयो अल्पस्वा आसन्‌' इति (१।३।१७) ॥ 

३. ग्रन्थकारस्येयं शैली यत्स. व्युत्पत्त्या तावद्‌ ` यौगिकमर्थं निदर्शयति 
(क्वचित्‌ स यौगिकार्थं यौगिकपर्यायपदेनापि स्पष्टयति । यथा-कारुः कर्त्ता, पायुः 
रक्षक) तदनु जौकिकमध दशं तसय यौगिकार्थादू भिलत्व चोतनाय- वा. बल 
पठति । बहुत्र लेखकप्रमादाद 'वा' पद नोपलम्यते, तस्यास्माभिम्रं न्थकारश्चैलीमनुरुद्धथ 
सर्वत्र पूतिः क्रियते । 

४. गोमायुरजमाग्रुष्च : मण्डूकभेदौ। द्र०-क्र०७॥ १०३ । ६॥ . 

५. साधुशब्दो वैदिकवाङमयेऽन्तोदात्त उपलम्यते, ऋते “साघु इण्वन्तमवसे' 
(ऋ० ५।३२।१०) इति मन्त्रवर्णात्‌ । तत्राद्युदात्तत्वं कथमिति न प्रतीमः । 


८ उणादिकोषः 


छन्दसीणः॥ २ ॥--आयु: ॥ २॥ 
दृसनिजनिचरिचटिर हिम्यो ज्‌ण्‌ ॥ ३ ॥--दारु | सानुः । जानु। चारु । 
चाटु । राहुः॥ ३॥ 


किजरयोः श्रिणः।। ४ ॥--किशारु: । जरायुः ॥ ४ ॥ 
त्रो रश्च लः॥ ५ ॥ तालुः ॥ ५॥ 


भुच्यते शीघ्रमिति आशु: धान्यं ब्रीहि [र्वा] । 

बहुलवचनात्‌ - स्नाति शोधयत्यङ्गानीति स्नायुः, नाडी वा । कक्यते 
लोलइचञ्चलो भवति येनेति काकुः भयादिः, ध्वनेचिकारो वा । ह्यते 
छिद्यतेऽन्नमनेनेति हालुः, दन्तो वा। बसति जगदस्मिन्‌ सर्वस्मिन्‌ .वा यो 
वसति स वासुः ईर्वरः, इत्यादि ॥ 

; २. वेद इण्‌ धातोरुण्‌ । एति प्राप्नोति सर्वानिति झायुः जीवनकालः। 
सन्तस्तु द्वितीयपादे वक्ष्यते’ ॥ 

३. दोयंते भिद्यते इति दारु, काष्ठं वा । सनति सम्भजति सनोति 
ददाति वा स सानुः; पर्वतेकदेश श ङ्गबुधमार्गवात्यापर्णवनानि च सानूनि 
वा। जायन्तरऽस्मात्‌ तत्‌ जानु, जङ्घाया उपरिभागो वा । जनिवध्योइच 
[७1 ३१४३५] इति प्रतिषिद्धाऽप्यनुबन्धद्वयसामर्थ्याद्‌ 'व॑द्धिर्भवति । चरति 
चक्षुरादिष्विति चार शोभनम्‌ । चटति भिनत्तीति चाट”, प्रियं वचो वा । 
रहति त्यजत्ति दोषानिति राहुः, ग्रहविशेषो वा ॥ 

४. कि “शृणात्यनेनेति किंशारुः, धान्यविशेषो वा । जरां जीणंता- 
मेतीति जरायुः गर्भाशयो, गर्भावरणं वा ॥ 


५. 'तृ' घातोञ्‌' ण्‌ रेफस्य लत्वम्‌ । तरन्ति निःसरन्ति वर्णा यत 
इति तालुः मुखैकदेशः । 


१. “एतेणिच्च' (२।१२१) इत्यनेन सूत्रेणेति शेषः । 

२. प्वतैकदेशशुङ्गादत्र ` पष्वादिशुङ्ग' विवक्षितम्‌ न पवंतशुङ्गम्‌, ` तस्य 
पर्वतेकदेशशन्देनोक्तत्वात्‌ । `` 
स ३. बाहुलकात्‌ संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इति वा वृद्धयमावे “चट्‌? इत्यप्यस्मि- 

थ । 

४. वैयमुद्रितेषु क्वचित्‌ ‘शीर्यतेऽनेने ति’ इत्यपपाठः । प्रथमसंस्करणस्थे शोधन- 
पन्नस्य शोधन विहितम्‌, तृतीयसंस्करणेऽपि शुद्ध एव पाठो दुस्यते । चतुर्थ पुन- 
अधष्टतां गतः ॥ : ` 


gy 
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दयु: । तरु: । चरुः। त्सरु: । तनु: । धनु: । मद्गु: ॥ ७॥ 


प्रथमः पादः र दे 


-कुके वच: करच ॥ ६ ॥-ऱकृकवाकु: ॥ ६॥ ` |. 1. 7... 
भूमृशोङ्वुचरित्सरितनिधनिमिमस्जिश्य उ: ॥ ७ -॥--भरूं: । मरु: .॥ 


बाहुलकात्‌--अयंते प्राप्यत इति झालु भक्ष्यं कन्दं वा ॥ भूणाति 
स्वतापेन छेदयति पदार्थानिति भालुः, सूर्यः [वा] । श्णाति चित्त हिन- 
स्तीति शालुः, कषायद्रव्यं वा इत्यादि ॥ 

६. कृकोपपदाद्‌ वचधातोजु'ण्‌ । कृकेन कण्ठेन' वक्तीति कृकवाकुः 
यवनादिमंयूरो वा ॥ ल्‍ 
: ७. भरति बिभत्ति वेति भरुः स्वामी । ञ्रियन्ते भूतान्यस्मिन्निति 
मरुः निर्जलो देशो वा । शेतेऽसौ शय्‌: शयनशीलः [अजगरो वा] । 
यस्तरति येन वा स तरुः वृक्षो वा । चरति चंतेऽरिनिना भक्ष्यत इति चरः 
यज्ञपाको वा । त्सरति कुटिलं गच्छतीति त्सरुः खड्गमुष्टिर्वा' । तन्यन्ते 
कर्माप्यनेनेति तनुः शरीर, स्वल्पं वा । धन्यते धनं प्राप्यतेऽनेनेति घनुः* 
शास्त्र शस्त्रं वा । मिनोति सुसब्दं प्रक्षिपतीति *सय्‌ : वानरो वा। मज्जतिं 
शुद्धो भवतीति मद्गु: जलप्लवी पक्षी वा । न्यङ्क्वादित्वात्‌ [द्र०-७।३। 
५३] कुत्वम्‌, [कलां जश्‌ अशि ( अ० ८।४। ५२ ) इति सकारस्य 
दकारः] । 

बाहुलकात्‌ -गण्डति [यः] स गण्डुः वदनेकदेशः, उपधानम्‌ 
“तकिया इति प्रसिद्धं, तेलं वा ॥ 


१. कुक शाब्दो हिसायामपि इति सायणः (ऋग्माष्य १।२६।७)। 
२. ककदाशुः--वाहुलकात्‌ दाशेरप्युण्‌ इति दयानन्दसायणौ _ (ऋषग्भाष्य 
१२६७) 1 ` र 
३. निघण्टौ (११०) मेघनामसु पठ्यते । एवम्‌ ऋग्भाष्ये (१।७।६) दयानन्दो 
ऽप्याह । व 
“ ४, सान्तोःग्रे वक्ष्यते २१२०॥ 
५. द्र०--उज्ज्वलवृत्तिः (१।७) । ू A 
६. वाहुलकादत्र “मीनातिमीनोतिदीङां ल्यपि च' (अ० ६।१।५०) इत्यात्वं न 


1 


भवति |... च न्य : 
` ७. वैयमुद्रितेषु केषुचित्‌ संस्करणेषु 'नेलं' इत्यपपाठ: । 
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अणइच ॥ ८ ॥--अणुः ॥ ८ ॥ 

घान्ये नित्‌ ॥ & ॥--अणवः ॥ ९ ॥ 

शुस्वुस्निहित्रप्यसिवसिहनिबिलदिबन्धिमनिभ्यइच. ॥ १० ॥- शरुः । 
_स्वरुः। स्नेहुः । त्रपु । असुः । बसु । हनुः । क्लेदुः । वन्धुः । 
मनुः॥ १०॥ 


८. अणति शब्दयतीति अणु: अतिसूक्ष्मं वा । 

अत्र चकारग्रहणाद्‌ [बाहुलकाद्‌ ] वा कटति विकारयतीति कटु 
रसः । वटति गुणकर्माणि विभजतीति वटुः द्विजसुतो वा ॥ 

अणन्ति शब्दायन्ते यैस्ते’ अणवः अन्न विशेषा वा । नित्करणमाद्य- 

दात्तस्वरार्थम्‌`॥ 

१०. अत्र चाद्‌ उप्रत्ययो निदिति सम्वन्धः, एवमर्थं एव पृथक्‌पाठः । 
अ्वणाति हिनस्ति येनेति शरुः आयुधं कोपो वा । स्वर्य॑न्त उपतप्यन्ते प्राणि- 
नोऽनेनेति स्वरुः वज्रम्‌ [वा] । स्निह्यति यस्मिन्‌ स स्नेहुः, व्याधिर्वा । 


१. वयमुद्रितेषु 'येस्तेऽणवो०' इत्यपपाठः 1 


२. उज्ज्बलदत्तो (उ० वृ० १११०, पु० ८) मट्रोजिदीक्षितश्च (सि० कौ? 
अत्रैव सूत्र) 'फलिपाटि०' (उ० १।१८) सूत्रमभिव्याप्य नित्सम्वध्यते इत्याहतु: । दश- 
पादीवृत्तिकारस्तु “यो द्दे च' (द० वृ० १।१०६, पं० उ० १।२१) इति यावन्निद्‌- 
ग्रहणमनुवर्तयति । यदाह्‌ स उत्तरसूत्रे (द० वृ० १।१०७) “निद्‌ इति निवृत्तम्‌’ इति । 
युक्त चेतत्‌ 'ययूर्नामासि शिशुर्नामासि' (यजुः २२।१६) इत्यत्र ययुशिशुशब्दयो राद्यु- 
दात्तत्वदर्शनात्‌ । यत्तु अथर्वणि ४।२४।२ 'ययु: इत्यन्तोदात्तः पाठः, स प्रामादिकः । 
सायणस्त्वं्र 'युयुः' पाठं मनुते । 'शि्वा विभुदू रेभाः' इति मन्त्रव्याख्याने (ऋ० १1 
६५।५) दिशुद्यव्दस्य नित्त्वादाद्ुदात्तत्वमाह सायणः.। कुरुगाहंपत० (अ० ६।२।४२) 
सूत्रस्य लघुराब्देन्दुशेखरे नागेशः कुरुशब्दस्याद्युदात्तार्थ केषाञ्चिन्मते निदनुवृत्तिमाह । 
काशिकाकारस्तु कुरुशब्दमन्तोदात्तमाह (श्र° ६।२।४२) । निघण्टौ ऋत्विङ,नामसु 
(३।१८) कुरुशब्दोऽन्तोदात्तो दृश्यते । शतपथे (२।४।४।५) त्वाद्युदात्त उपलभ्यते । 
सवेतवनवासी तु 'अजिदृशि०', (उ० १।२७) इत्यादि सूत्रपर्यंन्तं निदग्रहणमनुवतँयति 
(द्र खेष उ०`वु० १२७) । अग्निमसूत्रे (१॥२८) व्युत्पाद्यमानो भूगुशब्दो5प्याचु- 
दात्त उपलम्यते । मध्ये केचन शब्दा अन्तोदात्ता अपि दृश्यन्ते । तत्र बाहुलकात्‌ स्वरे- 
व्यत्ययो वक्तव्यः । वस्तुतो' निदनुवृत्तिः सन्दिग्धेव वर्तेते॥ २ 
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स्यन्देः सम्प्रसारणं घरच ॥ ११ ॥- सिन्धुः ॥ ११॥ 

उन्देरिच्चादेः ॥ १२ ॥- इन्दु: ॥ १२॥ 

ईषः किच्च ॥ १३ ॥-इष्‌ः ॥ १३॥ 

स्कन्देः सलोपइच ॥ १४॥ कन्दुः ॥ १४ ॥ 

अगिन प्राप्य यत्‌ त्रपते लज्जितमिव भवतीति तत्‌ त्रपु सीसकं रङ्ग? वा। 
अस्यति प्रक्षिपति बायुमिति श्रसुः प्राणः । असुं प्राणं राति ददातीति असुरो 
मेघः ।. वस्त आच्छादयति दुःखं येन तद्‌ बसु धनं वा; वसन्ति प्राणिनो येषु 


` [वासयन्ति वा ये]' ते वसवः अग्न्यादयोऽष्टोः । हन्यतेऽनेनेति हनुः कपोला- 


वयवः प्रह्रणं मृत्युर्वा । क्लिद्यत्यारद्रीकरोति चित्तमिति क्लेदुः चन्द्रमा वा। 
प्रेम्णा बध्नातीति बन्धुः सज्जनो वा । मन्यते चराचरं जगज्जानातीति मनुः 
ईश्वरः; मनुतेऽबबुध्यते शास्त्रमिति भनुः विद्वान्‌ राजषिः। 

बहुलवचंनात्‌--विन्दत्यवयवीभवतीति बिन्दुः परिमाणं जलादिक़णो 
वा॥ | 

११. स्यन्दन्ते ' प्रस्रवन्त्युदकान्यस्मिन्निति . सिन्धुः [संमुद्रो नदी- 
विशेषो वा] ॥ 

१२. उन्द धातोरुः प्रत्यय आदिवर्णस्येकारादेशर्च। उनत्त्याद्रीकरोति 
पदार्थानिति इन्दुः चन्द्रमा वा ॥ 
१३. अत्र *चकारादिच्चादेरित्यनुवत्तंते, तेन दीघंस्य हस्वो भवति । 
ईषति गच्छति हिनस्ति वा शत्रूनिति इषुः बाणो वीरो वा । कित्त्वाद्‌ गुणा- 
भाव: ॥ 

१४. स्कन्दति गच्छति शुष्यति वा येन स॒ कन्दुः कुमाराणां क्रीडाय 
गेंद' इति प्रसिद्धं वा ॥ 


१. “रांगा' इति भाषायां प्रसिद्धम्‌ । 
२. द्र०-तद्‌ यदिदं सवं. वासयन्ते तस्माद्‌ वसवः । शत० १४।६।६।४॥ 


३. अग्निश्च. पर्थिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौशच चन्द्रमाञ्च 


नक्षत्राणि चेते वसवः । शत० १४।६।९।४॥ 
. ` ४ वैयमुद्रितेषु 'चकारादिच्चेत्यनुवतंते' इत्यपपाठः, आदिपदस्याननुर्तनेऽत्त्यस्येः 
कारादेशः स्यात्‌ । 
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सुजेरसुम च॥ १५ ॥-रज्जुः॥ १५॥ . 

कृतेराद्यन्तविपयं यशच ॥ १६॥-तकुः॥ १६॥ 

नावञ्चेः ॥ १७॥--न्यङ्कुः ॥ १७. ॥ 

फलिपाटिनमिसनिजतां गुकपटिनाकिधतइ्च ॥ १८ ॥-फल्गुः । पटुः । 
नाकुः। मधु: | जतुः ॥ १८॥ 


,., १५. अन्न पूव॑सूत्रात्‌ सलोप इत्यनुवतंते। धातोरसुमागम आदिसकार- 
लोपइच' । पुनऋ कारस्य यणादेश आगमसकारस्य जस्त्वं च । सृजन्त्युदक- 
निस्सारणायेति रज्जुः जलोद्धरणं वा ॥ 


१६. आद्न्तविपर्ययोऽर्थादादौ तकारोऽन्ते ककारः, उच्च प्रत्ययः। 


कृन्तति छिनत्ति वस्त्रादिकमनेन स तकु: कतंनी' वा ॥ 


१७. ये नितरामञ्चन्ति गच्छन्ति ते न्यङ्भूवः जातिविशेषाः हरिणा 
वा जट 


१८. उप्रत्यये फल? घातोगु गागमः. । फलति निष्पद्यते स फल्गुः 
असारो वा । नपुसके 'फल्गु' फलम्‌ । 'पाटि' धातोः पटिरादेशः । पाटयति 
ज्ञापयति सदसत्पदार्थान्‌ स पटुः वाग्मी विशारदो वा । “नम'घातोर्नाकिरा- 
देशः । नमतीति नाकुः वल्मीको वा । 'मन'धातोर्घकारादेशः । मन्यन्ते 
विशेषेण जानन्ति यस्मिन्‌ स मधुः चैत्रो मासः । मधूको मद्यं क्षौद्रं पुष्परसो 
वा । 'अन'धातोस्तकारादेशः । जायते प्रादुभू यतेऽनेनेति जतु लाक्षा 
वा ॥ 


१. अयंभावः--श्रसुमागमविधानसामर्थ्याद्‌ आगमसकारस्य लोपाभावे धातोरेव 
सकारस्यानेन लोपो विधीयते । इवेतवनवासी तु पक्षान्तरे मण्डूकप्लुतगत्या आदिगहण- 
मनुवतंयति । दशपादीव्‌, त्ति कारस्तु सवं त्रवादिभ्रहणमनुवर्तयति ॥ 


२, वं यमुद्रितेषु 'कतंनो वा’ इत्यपपाठः । 


३. “न्यङक्वादीनां च' (अ० ७।३।५३) इति कुत्वम्‌ । “व क्षशुशकुनयोनोरन्यत्र 
न्यञ्चु स्वेदविन्दु: इति क्षीरस्वामी (द्र०-क्षीरखरङ्गिणी ११११ पृष्ठ ३६) 
न्यङ्कोविकारोश्वयवो मांसं वा नेयङ्धुवम्‌ न्याङ्कवम्‌ इत्युभयथा प्रयुज्यते । ५० अस्मद्‌- 
विरचितः, 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास’ नामा ग्रन्थः (भाग १, पुष्ठ २७, 
२८, स० २०३०) । 
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'वलेगुक्‌ च ॥ १६ ॥--वलगुः ॥ १६ ॥ 
शः कित्‌ सन्वच्च ॥ २० ॥-शिद्यु: ॥ २० ॥ : 
योद्दच॥ २१॥--ययुः ॥ २१॥ ` i 


कुभ्ररच २२॥ बन्नु ॥ २२॥ | 


१९. `वलते संवृणोतीति बल्गुः [ वांक्‌ ]॥ नपु सके 'बंल्गु' शोभनम्‌॥ 

२०. संन्वदुंभावाद्‌' द्वित्वॉदिकम्‌ । द्यति तनूकरोति पित्रोः शरीर- 
मिति शिशुः बालको वा ॥ 

२१. अत्र सन्वदित्यनुवतंमानेऽपि द्वेग्रहणमभ्यासेत्त्व निवृत्त्यर्थम्‌ । 
यान्ति प्राप्नुवन्ति देशान्तरमनेनेति यय्‌: अस्वो वा ॥ 

२२. अत्र द्वे इत्यनुवत्तंते । 'मृ'घातोः कुः प्रत्ययो द्वित्वं च । बिभि 
सर्वमिति बज्न: नकुलः पिङ्गलो 'वा*। 

सूत्रे “चकारग्रहणाद्‌ अ्न्यधातुभ्योऽपि कुः प्रत्ययस्तेषां द्वित्वं च 
भवति । तद्यया--करोतीति चक्रः कर्त्ता । हन्तीति जघ्नुः हन्ता । पाति 
रक्षतीति पपुः पालकः, इत्यादि ॥ 

१. वं यमुद्रितेषु 'बलेगुक्‌ च' इत्यपपाठः । वल्गुपदस्य दन्त्योष्ठ्यादित्वस्य 
लोकवेदयोनिविवादत्वात्‌ । 

२. वैयमुद्रितेषु वलते प्राणयतीति' इत्यपपाठः ।. स' चोज्ज्वलव्‌,त्यधिरूढः । 

३. निघण्टौ (१।११) वाङ नामसु पठते । अत एवायं ग्रन्थकारः स्वीय 
ऋग्भाष्ये (६।६३।१) 'वल्गू' पदव्याख्याने 'शोभनवाचौ' इत्यर्थं निर्देश चकार । शोभ- 
नार्थको वल्गुशब्दः पु'स्लिङ्गेऽपि प्रयुज्यते । अतएवायं वृत्तिकारः स्वीय ऋग्भाष्ये 
(६।६२।१) 'वल्गू' पदव्याख्याने 'अत्युत्तमौ' इति व्याचख्यौ । 
निघण्टौ वल्गूयति’ अर्चतिकमेसु (३।१४) पठ्यते । घातुपाठेऽपि 'बल्गु 
पूजामाधुर्येयोः इति कण्ड्वांदौ (सूत्र ३), 'बल्गु गत्यर्थ” स्वादौ (सूत्र ८८) च 
पठ्यते 1, एतास्याम्‌ “उ. प्रत्यये 'वल्गु' शब्दोऽञ्जसोपपद्यते । 

४. अत्र इवेतवनवासी कंचित्‌ प्राचीनं इलोकमुद्धरति-- 

पिङ्गलो नकुलरचैव खलतिविष्णुरेव च । 
चतुष्वर्थेषु मेघावी बन्न शब्दं प्रयोजयेत्‌ ॥ उ० व,० १।२२॥ 

५८ दशपादीव्‌ःतिकारः 'प्रकृतेः प्राक्प्रत्ययनिर्देशश्चक्रवादीनां ` प्रसिद्धघर्थः' 

इत्याह । द० व.० ११०७ 3 Cs 
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प॒भिदिव्यधिगुधिधृषिहृ षिभ्यः ॥ २३ ॥- पुरुः । भिदुः । विधुः । गृधुः । 
घृषुः। हू षुः ॥ २३ ॥ 

कुग्रोरुच्च॥ २४ ॥--कुरु: | गुरुः ॥ २४॥ : 

अपदु:सुषु स्थ: ॥२५॥- अपष्ठु । दुष्ठु । सुष्ठु ॥ २५ ॥ : 

रपेरिच्चोपघायाः ॥ २६.।।--रिपुः ॥ २६॥ Ce 

झजिदुशिकम्य मिपं सिबाघामु जिप शितुक्घुकूदीघंहका राइच ॥२७।।- ऋजुः । 

` पशुः। कन्तुः । अन्धुः । पांसुः । बाहुः ॥ २७॥ 
वा । भिनत्तीति भिदुः वस्त्रं वा । विध्यति दुर्गन्धि दिवसं वेति विधुः क्पू रं 

द्रमाः वा.। व्यधेः ग्रहिज्या० [६ । १।.१६] इति सम्प्रसारणम्‌ । गुध्नो- 
त्यभिकाङ्क्षते येन स गुधुः कामो वा। .घृष्णोति प्रगल्भो .भवतीति धुषुः 
दक्षः । हृष्यति स हृषुः हर्षकः । दृशि इति पाठान्तरे दृशुः दर्शक: ॥ 

„ - २४. यः करोति येन वा स कुरुः कुरवो राजानो वा । गृणात्युपदि- 
शति वेदशास्त्रविद्यामाचारं च स 'गुरुः आचार्यः पिता वा, सवषां गुरुत्वा- 
दीशवरः°॥ ट 

२५. अप दुः सु इत्येतेषूपपदेषु 'स्था' धातोः कुः । अपतिष्ठतीति 
पष्ठ वामभागः प्रतिकूलः पदार्थो वा । निन्दितस्तिष्ठतीति दुष्ठु अवि- 
नीतः । सुतिष्ठतीति सुष्ठु शोभनम्‌ । सर्वत्र सुषामादित्वात्‌ [८। ३। ६८] 
त्वम्‌ ॥ र 
. २६. अनिष्टं रपति.वदतीति रिपुः नत्रुः । चकारग्रहणात्‌ कुप्रत्यये 
परे इकारादेश एव समुच्चीयते ॥ 

, २७. कुप्रत्यये सति अर्ज्यादिप्रकृतीनामृज्यादय आदेशा भवन्ति। 
अर्जयति सञ्चिनोति गुणानिति ऋजुः कोमलो वा । पस्यति सर्वमिति पशुः; 


१. वंयमुद्रितेषु 'स गुरुः सव षां गुरुत्वादीरवरः आचायः पिता वा’ इत्येव 
पुर्वापरं विपर्यस्तः पाठ उपलम्यते । 

२. निषेकादीनि (गर्भाधानादीनि) कर्माणि यः करोतिः स पिताऽपि गुर- 
रुच्यते । द्र०--मनु २।१४२ ॥ 

३. स पूव षामपि गुरुः कालेनावच्छेदात्‌ इति पातञ्जलं सूत्रमु..(योग,० १।२६) 
अत्रानुसन्धेयम्‌ । 
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प्रथिश्रदिभ्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपइच ॥ २८ ॥--पृथुः । मुदुः। भूगु:॥२८॥ 


पश्यन्ति येन वा स पशु. अग्नि; पश्यति जानाति स्वार्थमिति पशु 
गवादिः । 'कम'धातोस्तुक्‌ । कामयन्ते यं स कन्तुः कामो वा । 'अम'घातो- 
थुक्‌ । भ्रमति रुजति गच्छति वेति श्रन्धुः कूपो वा । अस्मिन्‌ सुत्रे चकार- 
ग्रहणाद्‌ बहुलवचनाद्वां. 'अम धातोबु गागमोऽपि भवति । अमन्ति गच्छन्ति 
चेष्टन्ते प्राणिनो येन तद्‌ भ्रम्बु जलम्‌ । 'पंसः, धातोर्दीधेः । पंसयति नष्टमिव 
भवतीति पांसुः धू लिवा क्षेत्रार्थं चिरकालात्‌ सञ्चितं गोमयं वा, इत्यायेवार्थेषु 
यांशुरिति तालव्यान्तोऽपि शब्दो दुस्यते । वध्यन्ते विलोड्यन्ते पदार्था 
याभ्यां तौ बाहू भुजौ । प्रायेणाऽयं द्विवचनान्तः ॥ 


| २८. प्रथ्यादिभ्यः कुः प्रत्ययः । तस्मिन्‌ सति प्रथिश्रयोः सम्प्रसारणं 
[्रस्जेः] सलोपश्च । प्रथते कीत्ति. वा विस्तारयति स पृथुः राजविशेषो, 
व्रिस्तीणेः पदार्थो वा. । ञ्रदते म्रदितु शक्यते स स्‌.दुः मादकः कोमलं वा । 


१. “अग्निः पशुरासीत्‌ तेनायजन्त’ । यजुः २३।१७॥ अत्रैव मन्त्रे वायुसूर्यावपि 
पशुशब्देनोक्तो । वेदे ˆ घात्वर्थयोगात्‌ ज्ञानविरहिता मानवी प्रजाऽपि पशुशाब्देनो- 
च्यते । तथाहि--'देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्तिः इति 
(ऋ० =।१००।११): 'वितिष्ठन्ता मातुरस्या उपस्थान्तानारूपाः' पशवो जायमानाः’ 
इति (अ्थवः १४२२५) च श्रू यते । असत्त्ववाची पशुशब्दरचादिषु (अ० १।४।५७) 
पाठाद्‌ अव्ययंज्ञकः;। यथा ऋग्वेदे-'लोघं नयन्ति पशु मन्यमानाः'(३।५३।२३) इति। 
व्याख्यातं च वघ मानेन 'दशेनीयं ज्ञानं प्रतिपद्यमाना लोभं परित्यजन्ति' इति । गण- 
'रत्नमहोदघि पृष्ठ ८, इटावा संस्क०) । 

« २. वैयमुद्रितेषु पाठोऽयमस्थाने “धूलिर्वा । पंसघातोर्दीघं: । क्षेत्रार्थं 5” इत्येवं 
पठ्यते । अस्या वृत्तेर्वेयमुद्रितेषु संस्करणेषु बहुत्र पाठव्यत्यासो दुस्यते । अग्ने यथाः 
स्थानं पाठ निवेश्य संकेतमात्रं करिष्यते, अस्थाने पठितः पाठो विस्तरभिया नैव 
निदशंयिष्यते। . 

र ३. केचिदुणादिवृत्तिकारा अस्मिन्‌ सूत्रे 'पशि' धातु पठन्ति। स च सौत्र इति 

दञ्चपादीवृत्तिकारः (१११२), इदित्त्वान्नुम्‌ । . .. 

] ४. अयं ,प्रथमसंस्करणस्थ: पाठ: शुद्धः सन्नपि. द्वितीये संस्करणे “प्रथते कीति 

वा प्रख्यापयति `` “!' प्रख्यात: पदार्थों वा' इत्येवं परिवर्तित: । वं यमुद्रिते षष्ठे संस्कर्‌णे 
शुद्ध: पाठ स्थापितः । “श्रथस्व..च विस्तीर्ण शरीरो भव, प्रथ विस्तारे चुरादिरदन्तः 


इति सायणः (अथर्व भाष्य ६।१०१।१) । | मे 
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लङ्घिबह्योनेलोपइच ॥ २६।॥--लघु४ + बहुः॥ २९.१ 
अर्णतिणु लोपइच' ॥ ३० ॥--ऊरुः ॥ ३० ॥ 
मंहति 'हस्वदच ॥ ३१ ॥--उरु ॥ ३१ ॥ 
डिलषेः करच ॥ ३२ ॥--दिलकुः ॥ ३२.॥ 
झाङ्परयोः खनिशुभ्यां डिच्च ॥ ३३ ॥--आखु: । परशुः ३३ ॥ 
भृज्जति तपसा शंरीरमिति भृगुः ऋषिः प्रतापी वा । न्यङ्क्वादित्वात्‌-[७। 
३.1 ५३] कुत्वम्‌ ॥ 
ह ९. लङष््िबंहिभ्यां कुरनयोर्नेलोपशच। लङ्घति गन्तु शक्नोतीति 
लघुः स्वल्पो वा । अस्येव “बालम्‌ ललघ्वस्‌ रालमङ्गुलीनां वा लो रत्वमा- 
प्रदते' (महा०८।२।१८) इति वातिकेन रेफः। रघू राजविशेषः । वंहते 
वंघतेऽन्येभ्ये इति बहुः प्रचुर, सङ्ख्या वा ॥ 
३०. ऊर्णोत्याच्छादयतिं या सा ऊरः जंड्घा । कुप्रत्यये णुभाग- 
लोपः ॥ & 
: . ३१ ऊणु 'घातोः कुप्रत्ययस्तस्मिन्‌ :णुभागलोप ऊकारस्य हृस्वत्वं 
च । ऊर्णोत्याच्छादयत्यल्पानिति उरु महत्‌ .॥ 
३२. श्लिष्यति पदार्थः सह सम्बध्यते स श्लिक्‌ः परवशो ज्योतिषं 
वाह. .. 
- ३३: आसमन्तात्‌ खनति भूमिमिंति श्राखुः मूषको, वराहो वा । 
शवरान्‌ शत्रून्‌ श्रुणाति हिनस्ति. येन स परशुः शस्त्रभेदः कुठारो वा । 
१. वेयमुद्रिते 'नुलोपशच' इति पाठः । अयेमेवोज्ज्वलवृत्तावप्युपलम्यते । घातौ 
*णु! इाब्दश्रवणात्‌ 'ण्‌' पाठः एंव युवतः .। 'णु' संमुदायनिर्देशाद्‌ अलोऽन्त्यविधिरत्र न 
्रवत्तत्े । अन्यथा “ऊर्णोतिलोपश्चःइत्येव सूत्रयेंत्‌ । 
२. वैयमुद्रिते 'नुभागलौपः' इत्यपपाठः । द्रष्टव्यात्र पूर्व तना टिप्पणी । 
र ३. आङा साहचर्यादत्र 'परा' उपसगेस्य ग्रहणं प्राप्नोति | अतएव इवेतवनवासी 
पराशुणातीति परशुः कुठारः । “ड्यापो: संज्ञाछन्दसोंबंहुलम्‌' (अ० ६।३।६२) इति 
बहुलवचनादनापोऽपि ह्वस्वः' इत्याह । महाभाष्यकारः 'परान्‌ षाणातीति परशु 
(अ० १।१।५६; ४।१।१) इत्याह्‌ । तेन साहचर्यनियमोऽत्र नाश्रीयत इति - स्पष्टम्‌ । 
यद्वा साहँचयंपरिभाषाया अनित्यवाद्‌ परा उपसर्गो न ग्रह्मते । उणादिवृत्ति काराः 
प्रायेण “पर पाब्दमेवात्रोपपद मन्वते । आङ परयोः? इति निर्देशस्तुभयथा :अपि तुल्य 
एव । #3 
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हरिमितयोद्रुंब: ॥ ३४ ॥- हरिद्र: । मितद्रुः ॥ ३४॥ 
शते च ॥ ३५ ॥--शतद्ग : ॥ ३५॥ 
खरुशडकुपीयुनीलडूगुलिगु ॥ ३६ ॥ 


पृषोदरादित्वात्‌ [ ६। ३। १०८ ] अकारलोपे “पक्कोदरादित्वात [ ६। ३॥ १०८ ] अकारलोपे पूर्वार्थे एव पशुः पशुः अपि 


दुश्यते ॥ 

३४. हरिणाश्श्वेन वा द्रवति गच्छतीति ह(रव्र?' दारुहरिद्रा वा । 
मितं परिमितं द्रवतीति मितद्रुः शोभनगमनो वा ॥* 

३५. शतधा वहुपरकारंद्रंवति गच्छतीति तद्र; नदीभेदो' गङ्गा वा। 

अत्र बाहुलकात्‌ केवलादपि 'द्र 'घातोः कुप्रत्ययो दृश्यते । यं द्रवन्ति 
कार्यार्थ प्राणिनः प्राप्नुवन्तीति स हर: वृक्षः शाखा वा । द्र वः शाखा अस्मिन्‌ 
सन्तीति द्रमः वृक्षः । यम्यां सः [५। २। १०८.] इति सूत्रेण मत्व- 
थीयो मः प्रत्ययः ॥ द 

३६. खरु इत्येवमादयर्शब्दाः कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । 'खन'धातोः 
कुः, नस्य रः । खनति शरीरमिति खरुः कामो दन्तः संहर्ता दर्पोऽशवो वा । 
इवेतार्थे तु वाच्यवत्‌, यथा खरुरियं ब्राह्मणी, खरु कुलम्‌, खरुः पुमान्‌ । यं 
दुष्ट्वा शङ्कते सन्दिग्धो भवतीति तत्‌ शङ्कु विषं कीलं शस्त्रं संख्या वृक्ष 
भेदो जलभेदः पापं स्थाणुर्वा । पिबति पाति वा स पीयुः कालः काको वा। 
कप्रत्यये धातोरीकारादेशो युगागमइच । नितरां लङ्गति गच्छतीति नीलङ्गु 
क्रिमिजातिभ्रं मरः पुष्पं वा । कुप्र-यये उमसर्गस्य दीर्घत्वम्‌ । सर्वत्र लगति 
संगच्छते तत्‌ लिग, चित्त वा। 'लगे' घातोरुपधाया इत्त्वम्‌ । > 

श्वाहुलकात्‌-खडञ्जति गमने विकलो भवतीति पङ्गुः, गतिहीनो 
वा। कुप्रत्यये 'खञ्ज'धातोः पङ्गादेशः । स्वगन्धेनान्यगन्धान्‌ हन्तीति हिडगु: 

१. ऋग्वेदे (१०।६४।१२) 'हरिद्रवः' पदे पूर्वपदान्तोदात्तत्व श्रूयते । तेनात्र 
गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌' (अ० ६।२।१३८) इत्युत्तरपदप्रकृतिस्वरस्य बाधा उपसंख्येया । 
पदपाठे'हरिऽदर” इत्येवं नावग्रह्मते । अत्र अ० ३।१।१०९ सूत्रस्थो भाष्यप्रदीपो द्रष्टव्यः। 

२. ऋग्वेदे (१।१४०।४) 'रघुद्र” इत्यपि श्रूयते । तत्र बाहुलकात्‌ “शते च' 
(३० १।३५) इति योगविभागाद्वा रधावुपपदेऽपि दरवतेः कुः प्रत्ययो द्रष्टव्यः । अत्र 
“रघुऽद्र,:' इत्येवमवग्रह: कुदुत्त रपदप्रकृतिस्वरत्व चोपलम्यते । 

३. 'सतलुज' इति प्रसिद्धा । 

४. अविमक्तिनिदेशोऽपरिसमाप्तित्वज्ञापनायेति श्‍वेतवनवासी । 
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मृगय्वादयइच ॥ ३७ ॥--मृगयु: । देवयुः । मित्रयुः ॥ ३७॥ 

मन्दिवाशिमथिचतिचङ्क्यड्जुम्य उरच्‌ ॥ ३८ ॥- मन्दुरा । वाशुरा । 
मथुरा । चतुरः। अङ्कुरः ॥ ३८॥ 

बणिरद्रव्यम्‌*। [कुप्रत्यये हन्तेरुपधाया इत्त्वं गुगागमञ्च । ] 

३७. मुगयुप्रभृतयः कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते'। मृग, देव, मित्र, कुमार, 
अध्वर इत्येतेषूपपदेषु 'या प्रापणे’ इत्यस्मात्‌ कुप्रत्ययो भवति । मृगान्‌ याति 
प्राप्नोतीति मृगयुः व्याधः । देवान्‌ विदुषो याति स देवय्‌: धार्मिक: । 
मित्रान्‌* यातीति मित्रय्‌: लोकव्यवहारवित्‌ । कुमारावस्थां यातीति 
कृसारय्‌_:, राजपुत्रों वा । अध्वरं यज्ञ यातीति अध्वय्‌, : याजकः । अध्वर- 
स्यान्त्यलोपश्च । 

बहुलवचनात्‌-कोहयति विस्मापयतोति कुहुः, यस्यां चन्द्रो न दुष्यते 
साऽमावास्या वा कुहुः" पण्डति गच्छतीति पाण्डुः र ङ्ग विशेषो वा,राजविशेषो 
वा। [धातोर्वृद्धिरच ।] पीलति प्रतिष्टभ्नोति निरुणद्धि जीवानिति पीलुः 
हस्ती वृक्षः काणुः परमाणवः पुष्पाणि वा । 'मजि'* सौत्रो धातुस्तस्मात्‌ कुः । 
-मञ्जति चित्त प्रसादयतीति मञ्जु शोभनम्‌ । एवं निघण्टु पलाण्डु कर्करेटु 
क्रेटु डमरु प्रभृतयंः शब्दा अप्यत्रेव द्रष्टव्या आक्कतिगणत्वादस्यः ॥ 

३८. मन्दते स्तौति माद्यति वा यस्यां सा मन्दुरा अश्वशाला वा । 

१. हींग! इति भाषायां प्रसिद्धम्‌ । 

_ २. मुगय्वादयः शब्दा; सुप आत्मनः क्यच्‌’ (अ० ३।१।८) इति क्यजन्तात्‌ 
क्याच्छन्दसि (अ० ३।२।१७०) इत्युप्रत्ययेऽपि छन्दसि सिद्धयन्ति । 
३. अधर्चादिपाठात्‌ (अ० २।४।३१) उभयलिङ्गो मित्रशब्दः । देववाची 
पुंल्लिङ्गः, सुहृदि नपुसक इति वृत्तिकारादयः । ग्रन्थकारस्त्वत्रार्थ भेदेन लिङ्गभेदे शिष्ट- 
वचनाभावात्‌ सुहृद्वाचिनमपि पु ल्लिङ्गमातिष्ठते । 

४. वं दिका अमावास्यायाः पूर्वा चतुदेशीमपि लक्षणया अमावास्यां स्वीकुवं ते । 
तत्र या पूर्वाऽमावास्या सा सिनीवाली, योत्तरा सा कूहुः' इति । ( निरुक्त ११।३११॥ 
द्र०--ऐ० ब्रा० ३२।९) इति। 

५. वं यमुद्रिते 'मञ्ज' इत्यपपाठः । धातोर्मञ्जर्पे प्रत्ययस्य कित्त्वाद्‌ 'अनि- 
दितां हल उपधायाः ङ्किति’ (अ० ६।४।२४) इत्यनुनासिकलोपः प्राप्नोति । तस्मात्‌ 
'मजिः इदिद्‌ धातुज्ञयः । यद्वा--इदित एव धातोः सनुम्‌ निर्देशों वक्तव्यः । 

६. आङ्ृतिगणश्चायमिति दीक्षितो मनोरमायाम्‌ (पृष्ठ ७५१) आह्‌ । 
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व्यथे: सप्रसारणं ध: किच्च ॥ ३९ ॥--विधुरः ॥ ३६ ॥ 

सकुरददु रो ॥ ४० ॥ 

मद्गुरादयइच ।। ४१ ॥-मदुगुर: | कबु रः । बन्धुरः । [ चिकुराः । ] 
कुक्कुरः; कुकुर: ॥ ४१ ॥ 


वाश्यते शब्दं करोतीति वाशुरा रात्रिर्वा । मथति विलोडयतीति मथुरा 


नगरी वा । चतते याचते स चतुरः, दक्षः कुशलो वा । "चकि' इति सौत्रो 
धातुः, चङ्कति सर्वतो भ्रमति येन स चङ्कुरः रथो वा । अङ्क्यते लक्ष्यते 
निःसृतं दृश्यते सः अङ्कुरः बीजोत्पादो वा । अत्र खर्जूरादि (उ० ४९१) 
वक्ष्यमाणगणेन ऊरप्रत्यये अङ्कूर इत्यपि, अर्थः स एव ॥ 

३९. व्यथते बिभेति यस्मात्‌ स विधुरोऽत्यन्तवियोगः, शरीरत्यागो 
वा । संप्रसारणे सति गुणनिषेधाय कित्त्वम्‌ । बाहुलकात्‌ थकारस्य धकारो 
न, तेन 'विथुरः'` इत्यपि सिद्ध भवति । बिथुरः चौरो दुष्टो वा ॥ 

४०. मकुरददु रावुरच्प्रत्ययान्तौ निपात्येते । मङ्कृतेऽलङ्करोति येन 
स मकुरः दर्पणो वा । 'मकि’° धातोनंलोपः । वाहुलकाद्धातोरकारस्योका रे 
कृते दपंणाथ एव मुकुर इत्यपि सिद्धम्‌ । दृणाति विदारयत्युष्णमिति ददू रः 
मेघो मण्डूको वाद्यभेदः पर्वंतभेदो वा । उरचि 'दु'धातोद्विर्वंचनमभ्यासस्य 
रुगागमो धातोष्टिलोपर्च निपात्यते ॥ 


४१. मद्गुरप्रभृतयः शब्दा उरजन्ता निपात्यन्ते । माद्यति हृष्यतीति 
मद्गुरः मत्स्यभेदो वा । धातोगु गागमः। कबते वर्णविशेषो भवतीति स 
कबु र: इवेतो दुष्टो वा । धातोरुमागमः। बध्नाति मार्दवेन स बन्धुरः नम्रः 
सुन्दरो वा । खज्‌ रादित्वाद्‌ “ऊरप्रत्यये बन्धूरोऽपि उक्तार्थं एव। चिन्वन्त्ये- 
कीकुवेन्ति यास्ते चिकुराः। अत्र धातोः कुगागमः । कोकत आदत्ते परपदार्थ- ` 
मिति कुक्कुरः; कुकुरः शवा [वा], एकाथौँ । पक्षान्तरे कुगागमो 
निपात्यते । 

[बाहुलकाद्‌] अतति निरन्तरं गच्छतीति आतुर: अथान्तः [वा] 


१. वं यमुद्रिते “चङ्क इत्यपपाठः पुवं वत्‌ (द्र०--पृष्ठ १८, टि० ५) । 
२. व दिकग्रन्थेषु “विथुर' शब्दों बहुत्र श्रूयते । 

३. व॑ यमुद्रिते 'मङ्क' इत्यपपाठः पूर्वा वत्‌ (द्र० - पृष्ठ १८, टि० ५) । 
४. खजिपिञ्जादिम्य ऊरोलचौ' (३० ४९१) इत्यनेनेति भावः। 
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झसेररन्‌ ॥ ४२ ॥-असुरः ॥ ४२ ॥ 
ससेश्च ॥ ४३ ॥--मसुराः ॥ ४३ ॥ 

शावशेराप्तों ॥ ४४॥ इवशुरः ॥ ४४॥ 
अविसह्योष्टिषच्‌ ॥ ४५ ॥--अविषः । महिष: ॥ ४५ ॥ 
अमेदीघंइच ॥ ४६ ॥--आमिषम्‌ ॥ ४६ ॥ 


घातोरादौ दीघः । वान्ति मृगान्‌ प्राप्नुवन्ति यया सा वागुरा मृगबन्धनी 
=मृगबन्धनार्थ जालम्‌ । अत्र धातोर्गूगागमो निपात्यते। शक्नोति तरितुमिति 
शकुलः मत्स्यः [वा] । वङ्कृते कुटिलो भवतीति बकुलः वृक्षभेदो वा । भ्रत्रो- 
भयत्र प्रत्ययरेफस्य लत्वम्‌, वद्धेनेलोपरच ॥ 

` ४२. अस्यति प्रक्षिपति घर्म’ शुभगुणांश्च सः श्रसुरः मेषो दुर्जना- 
दिर्वा । नित्करणमाद्यदात्तस्व रार्थम्‌ ॥। 

. ४३. मस्यन्ति सुष्ठुतया परिणमन्ते ते मसुराः िदलविशेषाः । अत्रैव 

पञ्चमपादे 'मस'घातोरूरनूप्रत्यये` जसूर इत्यपि सिद्धम्‌ । एकार्थाविमौ । 
द्विदलान्नेषु 'मसूर' इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 
. ४४. शु इति शीघ्रार्थवाचिन्युपपद* आप्तौ गम्यमानायां 'अशूङ्‌' 
घातोरुरन्‌ । शु शीध्मञ्नुत आप्नोति जामाता यं स इवशुरः दम्पत्योः 
पिता i 
४५. अवन्ति नद्यो गच्छन्ति यस्मिन्‌ स अविषः समुद्रः [वा]; 
ध्ञवति प्रीणाति प्राणिन इति झविषी नदी वा । महति पूजयति स्वपुरुषार्थन 
इति महिषः महान्‌ राजा वा; तद्योगात्‌ 'महिषी' राज्ञी पशुविशेषो 
वा॥ 

४६. टिषच्‌ [धातोर्दीघंश्च ] । अमन्ति गच्छन्ति येन तत्‌ (मिषं 
मांसं वा । म्रथवाऽमन्ति रोगिणो भवन्ति येन भक्षितेन तदामिषम्‌, 
इत्येकार्थः ॥ 

१. वौयभुद्रितेषु २-६ संस्करणेषु 'बर्म' इत्यपपाठः । घर्ममातपं प्रक्षिपतीति 
असुरो मेघः, शभगुणान्‌ प्रक्षिपतीति असुरो दुर्जना दिरिति यथासंख्यमर्थनिदेशो ज्ञेय: । 

२० 'मसेरूरन्‌' (३० ५।६) इति सूत्रेण । 

' ३. 'शु' शब्दो निघण्टौ (२१५) क्षिप्रनामसु पठितः । 'आशु इति च शु इति 
च क्षिप्रनामनी भवतः' इति निरुक्तम्‌ (६१) । ४. वँयमुद्रितेःस्थाने दृ श्यते । 


प्रथमः पादः २१ 


रुहेव्‌ दिरच ॥ ४७ ॥-रौहिषम्‌ ॥ ४७॥ ` 

तवेणिद्वा' ॥ ४८ ॥ ताविषी; तविषी ॥ ४८ ॥ 

नञि स्य्थेः ॥ ४९ ॥--अव्यथिष: ॥ ४६॥ 

किलेबु क्‌ च ॥ ५० ॥--किल्बिषम्‌ ॥ ५० ॥ 

इषिसदिमु देखि दिछिदिभिदिमन्दिचन्दितिमिमिहिमुहिम्‌चिरचिरुघिबन्धिशु- 

षिभ्यः किरच्‌ ॥ ५१॥-इषिरः । मदिरा । मुदरः । खिदिरः । 
छिदिरः। भिदिरम्‌ । मन्दिरम्‌ । चन्दिरम्‌। तिमिरम्‌ । मिहिरः। 
मुहिरः | मुचिरः। रुचिरम्‌ । रुधिरम्‌ । बधिरः | शुषिरम्‌ ॥ ५१॥ 


४७. टिषच्‌ [घातोवृं द्विश्च] । रुहन्त्युत्पद्यन्ते यानि तानि रोहिषाणि 


तृणानि; रौहिषो मृगभेदो वा ॥ 

४८. 'तव' इति सौत्रो धातुस्तस्माट्टिषच्‌ णिद्िकल्पेन' भवति । 
तवतीति [ ताविषः, तविषः बलं सूर्यो वा । षित्त्वात्‌ स्त्रियां डीषि] ता.विषी, 
तविषी नदी बलं" सेना भूमिर्वा ॥ 

४९. न व्यथत इति अव्यथिषः समुद्रः सूर्यो वा । भ्रव्यथिषी पृथिवी 
रात्रिर्वा ॥ 

५०. किलति क्रीडति. विचारशून्यतया कार्येषु प्रवत्त ते येन तत्‌ 
किल्बिषंः पापम्‌ ॥ 

५१. इष्यादि [भ्यः] षोडशधातुभ्प्रः किरच्‌ । इच्छन्तीष्टं साध्यु- 


१. सर्वास्वपि दृत्तिष्वत्र "णिद्‌ वा! इत्येव पठ्यते । तेन पाक्षिके णित्त्वे व द्वे- 


विकल्पः । ययत्र बृ ढि विकल्पनमेवेष्टम भविष्यत्‌, ताहि 'तवेर्वा' इत्येवासूत्रयिष्यत्‌, पुरव- 
सूत्राद व्‌.द्विपदमनुवत्यं तं व्यकल्पयिष्यत्‌ (अत एव च्वेतवनवासी व.द्विग्रहणं 
प्रपञ्चार्थमाह) । तेनानुमीयते यदत्र 'तबेनिद वा' इति सूत्रकारसम्मतः पाठ आसीत्‌, 
रेफसन्तियोगेन लेखकप्रमादेन वाऽत्र णत्बव्यापत्तिः संजाता । तविषस्यादचुदात्तत्वम- 
्तोदात्तत्व' च वं दिकग्रम्थेषूपलम्यते । पुःहिलङ्ग: भ्रायेणान्तोदात्त उपलम्यते (अथः 
नणि १९५८1६ आद्युदः्तमपि दुष्यते , स्त्री लिङ्ग: तनिषीचब्दः सव त्राद्युदात्त एव | 
तस्मात्‌ 'तवेनिद्‌ वा” इप्येव सूत्रपाठो युक्तः । 

२. निघण्टौ (२६) बलनामासु पठितम्‌ । 

३. विल्विषमाद्युदात्त मुपलम्यते । तदर्थ “तवेनिद्‌ वा! पाठे नितूपदमनुवतंनीयमा 
णितृपाढे वाहुलकत्वाद्‌ व,षादित्वाद्‌ (अ० ६।१। १९७) वाऽऽ्युदात्तत्वं वक्तव्यम्‌ । 


२२ ` उणादिकोषः 


अशेनित्‌' ॥ ५२ ॥--अश्षिरः' ॥ ५२॥ 
जिर शिशिरशिथिलस्थिरस्फिरस्थनिरखदिराः॥ ५३ ॥ 


वन्त्यनेनेति इषिरः अग्निः वा । माद्यति मत्तो भवति यया सा मदिरा सुरा 
मद्यम्‌ [वा] । मोदतेऽसौ म्‌ दिर: कामुको वा । मोदन्तेऽनेनेति मदिरो 

_ मेघः [वा] । खिद्यति येन स खिदिरः चन्द्रमा वा । छिनत्ति येन स छिदिरः 
असिः कुठारो वा । भिनत्ति येनेति भिदिरं वज्ञम्‌ [वा] । `मन्दन्ते स्तुवन्ति 
स्वपन्ति वा यरिमिस्तत्‌ मन्दिरं गृहं नगरं वा । चन्दन्त्याह्लादयन्ति येन स 
चन्दिरः चन्द्रमा हस्ती वा । तेमत्तयार्द्रीभवत्यस्मिन्‌ तत्‌ तिमिरम्‌, नेत्ररोगो 
वा । यो मेह्यति सेचयति प्रथिवी मेघजलेन स मिहिरः सूर्य्यो वा । मुह्यति 
' यस्मे यो वा मुह्यति स म्‌ हिरः काम्यः पदार्थोऽसभ्यो जनो वा । यो मुञ्चति 
स्वपदार्थमन्येभ्यो ददाति स म्‌ चिर: दानशीलो वा । यद्रोचते प्रीतिकरं 
भ॑वति तद्‌ रुचिर शोभनम्‌ । [वाच्यलिङ्गत्वाद्‌ ] रुचिरं वस्त्रम्‌, रुचिरः 
पुत्रः, रुचिरा कन्या वा । रुध्यते चर्म्मणा यत्तत्‌ रुधिरं शोणितम्‌ [वा] । 
बध्यते शब्दश्रवणाच्निरुध्यते स बधिरः श्रोत्रविकलः [वा | । किलच्‌ प्रत्ययस्य 
कित्त्वात्‌ अनिदिताम्‌ ० [ ६। ४। २४ | इति नलोपः । शुष्यन्ति पदार्था 
येन तत्‌ शुषिरं छिद्रमाकाशो वा ॥ 

५२. अश्वाति यः पदार्थान्‌ सः अशिरः अग्निः [वा]; धृष्टतया- 
ऽश्नाति वा अशिरः दुर्जनः [वा] ॥ 

५३. अजिरादयः सप्त किरचप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । . अजन्ति 
गच्छन्ति यत्र तत्‌ अजिरम्‌ अङ्गनं गृहाग्रभागः आंगन’ इति प्रसिद्धम्‌ [वा] 
[निपातनादजेर्वीभावाभावः ।] शशति दिनाल्पत्वाच्छीघ्रं गच्छति तत्‌ 
शिशिरम्‌ऋतुहिमं शीतलं वस्तु वा । [धातोरुपधाया इत्त्वं निपात्यते । | 

' शश्>रथति विमुञ्चति पुरुषार्थमिति शिथिलः पुरुषः, शिथिला कन्या, 
शिथिलानि तृणानि मृदूनीत्यर्थः । धातोरुपधाया इत्त्वं रेफस्य लोपः प्रत्यय 
स्थस्य रेफस्य लत्वं च निपात्यते । गमनागमननिवृत््या तिष्ठतीति स्थिरं 
निश्चलम्‌ | घातोराकारलोपः । स्फायते प्रवद्ध॑ते [यः] स स्फिरः प्रभूतं 
वा । आयूभागस्य लोपो [ऽत्र] निपातनम्‌ । गमनेऽसमर्थत्वात्‌ तिष्ठतीति 


१. 'अशेणित्‌! इति पाठान्तरम्‌ । अस्मिन्‌ पाठे वेदे प्रयुज्यमानम्‌ आशिरं पद- 
मुपपद्यते, मध्योदात्तत्व' तु बाहुलकाद्‌ वक्तव्यम्‌ । २. वैयमुद्रिते ‘मदन्त ' अपपाठः । 
३. ग्राधुषाद्वा । घात्‌,० १०।२३०॥ ४. वँयमुद्रिते "प्रभावो वा’ इत्यपपाठः । . 
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सलिकल्यनिमहिभाडभण्डिशण्डिपिण्डितृण्डिक्‌किभूभ्य इलच्‌ ॥ ५४ ॥-- 
सलिलम्‌ । कलिलम्‌ । अनिलः । महिलः। भडिलः । भण्डिलः 1 
शण्डिलः । पिण्डिलः। तुण्डिलः | कोकिलः । भविलः ॥ ५४। ` ' 

कमेः पदच ॥ ५५ ॥- कपिलः॥। ५५॥ 

गुपादिभ्य: कित्‌ ॥ ५६ ॥--गुपिलः । तिजिलः। गुहिलम्‌ ॥ ५६ ॥ 


स्थविरः वृद्धो भिक्षुको वा । घातोवु क्‌ हस्वत्वञ्च । खदति हिनस्तीति 


खदिरः वृक्षभेदो वा । 

बाहुलकात्‌-यः शेते स शिविरः; शेरते यस्मिन्‌ तत्‌ शिविरं स्थानं 
वा । 'शीङ्‌' धातोवु क्‌ ह्वस्वत्वञ्च ।।' ::, 

५४. सल्यादिभ्य इलच्‌ । सलति गच्छतीति सलिलं जलं वा। कलति 
सङ्ख्याति तत्‌ कलिलं मिश्रं दुःखेन साध्यं गहनमिति वा । अनिति जीवति 
जीवयति वा स अनिल: वायुर्वा । यो महयति यं महयन्ति येन वा मह्यते 
पूज्यते स महिलः पुमान्‌, महिले स्थानम्‌, महिला स्त्री वा । वाहुलकाद्‌ 
इलच इकारस्येकारे सति महेला स्त्री इत्यपि सिद्धं भवति । “भड' इति 
सौत्रो धातुः । भडति हिनस्तीति भडिलः शूरो वा । भडति परिचरति 
स्वामिनमिति भडिलः सेवकः । भण्डयति परिहसति येन स भण्डिलः कल्याणं 
बा। शण्डति रोगयुक्तो भवतीति शण्डिलः ऋषिविशेषो वा, यस्य गोत्रापत्यं 
“शाण्डिल्यः? इति प्रसिद्धम्‌ । पिण्डति सङ्घातं करोति स पिण्डिलः गणको 
'बा । तुण्डति तोडति पृथक्‌ करोति स तुण्डिलः उच्चनाभिर्जनो वा । कोकत 
आदत्तेऽसौ कोकिलः पक्षिविशेषो वा । यो भवति स भविलः भवितु ` योग्यो 
वा। RE 

बाहुलकात्‌-कुटति कौटिल्यं करोति स कुटिलः क्रूरकर्मा वा ॥ ` 

५५. कमेरिलच्‌ मस्य पः । कामयतोऽसौ कपिलः वणेभेदो मुनि- 
विशेषो वा ॥ कप वयक अल 

५६. इलचः कित्त्वं गुणनिषेधाथेम्‌ । गोपायति रक्षति प्रजाः इति 
गुपिलः राजा वा । तेजते तीक्ष्णीकरोति तिज्यते सह्यते वा सर्वे: स तिजिलः 
चन्द्रमा वा । 'गूहते वृक्षैराच्छादितो भवतीति गुहिलं वनं वा । . 


१. वौ यमुद्रिते प्रथमसंस्करणे इतो9्य़े मुद्रितः 'गूहते व.क्षैराच्छादितो भवतीति 


गुहिल वनं वा! इत्ययं पाठः सर्वान्त्य आसीत्‌ दवितीयसंस्करणे यथास्थानं प्रापितः । 
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[मिथिलादयर्च ॥ ५७ ॥--मिथिला ॥ ५७॥ 

वतिकठिकुठिगडिगुडिदंशिम्य एरक्‌ ॥ ५ ॥-पतेरः। कठेरः । कुठेरः । 
गडेरः । गुडेरः। दशेरः ॥ ५८ ॥ 

कुम्बेनेलोपइच ॥ ५६ ॥--कुबेरः ॥ ५९॥ 

झादेस्तकच ॥ ६० ॥-शतेरः ॥ ६०॥ 

चूलेरादयः ॥ ६१॥-मुलेरः | पुवेरः । छे” 222. नयम ॥ ६१ ॥--मूलेरः । गुघेरः । गुहेरः । मुहेरः । ६१ ॥ 


झन्येऽपि-पूजितुमादत्त, योग्यः पूजिलः 'बिद्वान्‌ । शोषयति सर्वमिति 
शुषिलः वायुः । देवरो प्रकाशयति धर्ममिति देविलः घामिको वा ॥ | 

५७. मिथिलादय इलचप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । मथ्यते या सा 
सिथिला, मथ्यन्ते शत्रवो यत्र सा (मायला विदेहानां राज्ञां नगरी वा। 
[घातोर्‌] अकारस्येत्तवं निपात्यते । गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति यां सा गतिला ` 
वेत्रलता वा । गमेस्तकारान्तादेशः । या तङ्कृति कृच्छ्‌ ण जीवति सा तकिला 
आओषधिर्वा । [धातोर्‌] नलोपः । चमति भक्षयतीति चण्डला काचिन्नदी 
वा । धातोड़ गागमः । यः पथति निरन्तरं गच्छति स पथिलः पथिको वा, 
इत्यादि ॥ 

५८. पतति गच्छतीति पतेरः गन्ता पक्षी वा । कठति कृच्छेण 
जीवतीति कडेरः कारागारिको वा । कुठेरः' कृच्छूजीवी पर्णाशो वा 
'कटहर' इति प्रसिद्धम्‌ । उति स्िञबत्ञोति गडेरः मेषो वा। गुडति रक्षति 
स गुडेरः रक्षकः । दशति दष्ट्राम्पामिति दशेरः हिसको जोवो वा । 
[कित्वाद्‌] अनुनासिकलोपः ॥ 

५६. कुम्बत्यत्यानाच्छादयतोति कुबेर: धनाध्यक्षो विद्वान्‌ वा । 
इदित्त्वादप्राप्तो नलोप एरकि विधीयते ॥ 
व्र ६०. शोयते शातयति दुःखाकरोतीति शतेरः शत्रुर्वा । धातोदंकारस्य 
४ ॥ 

६१. मूलेरादय एरकृप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । यो मूलति सर्वोपरि 
अतिष्ठति स मुलेरः भूपतिर्वा । गुधति सर्वतो वेष्टयतीति गुजेरः रक्षको वा 
गूहते येन स गुहेरः लोहघातनो वा । मुह्यति विक्षिप्त इव भवतीति मुहेरः _ 
मूर्ख: [वा]; मुह्यत्यनेन वृषभादिरिति वा मुहेरः कणमदंनादौ वृषभमुख- 

१. 'कुठि' घातोरिदित्त्वान्नुमि प्राप्त बाहुलकात्‌ तदभावः । 2 


|| 
|| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 


कुलम्‌, गौरं कमलम्‌, गौरः सर्षपः इत्यादि । , गै'घातोराकारादेशे कृत 
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कबेरोतच्‌' पश्च ॥ ६२ ॥--कपोतः॥ ६२ ॥ 

भातेडंवतुप्‌' ॥ ६३ ॥--भवान्‌ ॥ ६३ ॥. 

कठिचकिम्यामोरन्‌' ॥ ६४ ॥--कठोर: । चकोरः ॥ ६४॥ 
किशोरादयश्च ॥ ६५ ॥--किशोरः । सहोरः [,गोर:]॥ ६५॥ 


बन्धनम्‌ । 'मुहेर' इत्येव भाषायां प्रसिद्धम्‌ ॥ 


६२. * ओतच्प्रत्ययो वकारस्य पकारश्च । कबते विचित्रवर्णो भवतीति 
कपोतः, पक्षिभेदो वा ॥ 


६३. भाति दीप्तो भवति दीपयति वा स भवान्‌ । सर्वनामवाचकः 
सर्वनामसंज्ञकश्चायं दाब्दः ॥ 


६४. कठति कच्छेण जीवति येन स कठोरः, कठिनः पूर्णो वा । चकते 
तृप्यति स चकोरः, पक्षिविशेषो वा ॥ 


६५. किशोरादय ओरनूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । कि म्युणाति हिन- 
स्तीति किशोरः, ग्रश्वशावको वा । किमो मलोपः 'शु'घातोष्टिलोपरच निपा- 
तनम्‌ । सोढं शीलः सहोरः, साधुर्वा । गायति ,शब्दं करोतीति गौरः । 
अरुणे इवेते पीते निमले च वाच्यलिङ्गः-गौरः कुमारः, गौरी कन्या, गौरं 


१. कपोतशब्दस्य मध्योदा तत्वात्‌ 'कबेरोतः पश्च इत्येव पाठो युक्तः। भोजो- 
ऽपि “कम्पेरोतो नलोपश्च’ (स० क० २।२।१४९) इति 'ओतः' प्रत्ययमेवाह्‌ । सायण- 
स्तु व्यत्ययेन मध्योदात्तत्वमाह (ऋग्भाष्य १।३०।४) । 


२. पित्त्वमनावक्यकम्‌ । पित्त्वात्‌ प्रत्ययस्यातुदात्तत्वेऽपि डित्त्वाद्‌ घातोष्टेलोपि 
“अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः' (अ० ६।१।१५५) इत्यनेनादेरदात्तत्वप्राप्तेः । अत 
एव भोजो 'डवतुः' इत्येव सून्रयाञ्चकार (स० क० २।१।२५७) । अ० ४।१।६ 
साष्यविवरणे नागेशो$स्य सूत्रस्यान षतां वक्ति । 

३. 'ओरच्‌' इति इवेतवनवासी नारायणमट्टरच । ओरनि नित्त्वादाद्युदात्तत्वं 
आप्नोति, ओरचि च चित्त्वादन्तोदात्तत्वम्‌। उभयमपि नेष्यते, 'लघावन्ते०' (फिट ४२) 
इति सून्रेणाव्यरत्पत्तिपक्षे मध्योदात्तत्वस्य विधानात्‌ । ग्युत्पत्तिपक्षेपि स एव स्वर्‌ 
इष्यते । अतएव भोजदेवः 'ओरः' (स० क० २।३।६२) इत्येवाह । « 
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कपिगडिगण्डिकटिपटिभ्य ओलच' ॥ ६६ ॥--कपोल:। गडोलः । गण्डोलः। 
कटोलः । पटोलः ॥ ६६॥ 


मीनातेरूरन्‌` ॥ ६७ ॥--मयूरः 11 ६७॥ 


प्रोकारेणः सह वृद्ध्येकादेशः । आयादेशस्त्वात्वाप्राप्तौः भवति, 


इत्यादि ॥ 


६६. कम्पते चलति स कपोलः, वदनैकदेशो वा । सूत्रे निर्देशादेव 
नलोपः । गडति सिंचति स गडोल: । गण्डति स गण्डोलः, वदनँकदेशो वा । 
गडोलगण्डोलौ गुडकपर्यायो वा । कटति वर्षत्यावृणोति वा स कटोलः, 
कृटुस्चाण्डालो* वा । पटति गच्छति स॒ पटोलः, फलविशेषो वस्त्रविशेषो 
बा। । ; 
बाहुलकात्‌--कण्डति माद्यतीति कण्डोलः, चाण्डालो$ वा ॥. 

६७. मीनाति हन्तीति मयुरः, पक्षिविशेषो वा । 
बहुलवचनात्‌ -मीनाते रात्वनिषेधः, *धातोगु णादेश: ॥ 

१. ओलक्‌'. इति इवे० नारा० । 'कोलच्‌' सिकौ० बालमनोरमा च । ककारः 
कित्कार्यार्थं इति स्वेतवनवासी । नात्र किञ्चित्‌ कित्कार्यं दृश्यते, तस्मात्‌ कित्त्वमनर्थ- 


, कम्‌ । चित्त्वमपि न युक्तम्‌, 'लघावन्ते०' (फिट्‌ ४२) इति मध्योदात्तत्वस्येष्टत्वात्‌ । 


तस्माद्‌ दश्षपादीयः (८1१०५) भोजीयश्‌ (स० क० २।३।११३) च 'ओलः' पाठ 
एव युक्तः । 

'ऊरन्‌' इत्येव प्रायिकः पाठः, 'ऊरच्‌' दशपाद्यां पाठान्तरम्‌ । मयूर शब्दस्य 
“लघावन्ते०' (फिट्‌ ४२) इत्यादिना मध्योदात्तत्वविघानात्‌, वेदे च तथैव दर्शनाद्‌ 
अत्र भोजदेवीयः 'ऊरः' (स० क० २।३।५८) पाठ एव युक्‍त: । 

३. वैयमुद्रितेषु 'ओरना' इत्यपपाठः । 
, ४. अयं भावः-आत्त्वस्य प्राप्तौ आयादेशो न भवति । असमर्थोऽयं समासः । 
यथा 'सुडनपु सकस्य' (भ्र० १।१।४२) सुट्‌ सर्वनामस्थानसंज्ञः भवति, नपुःसकस्य 
न भवति । 
५. वैयमुद्रितेषु 'कट्र्चालो वा? इत्यपपाठः । 
६. 'कण्टोलः पिटकः' इत्युज्ञ्वलदत्त: (३० वृ० १1६७) 
७. वेयमुद्रितेष्वस्थानेश्य पाठो दृश्यते । 
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स्यन्देः संप्रसारणं च ॥ ६८॥ -सिन्दूरम्‌.॥ ६८॥ ड 
सितनिगमिमसिसच्य विधात क्शिभ्यस्तुन्‌ ॥ ६९ । ।—सेतुः । तन्तुः। गन्तुः। 
मस्तुः । सक्तुः । झोतु: । घातुः । क्रोष्टुः ॥ ६६॥ 


बंसेरगारे णिच्च'॥ ७५ ॥-वांस्तु ॥ ७० ॥ 


--_> __ rr men ne 

६८. स्यन्दते प्रस्रवति तत्‌ सिन्दूरम्‌, रक्तचूर्णं बक्षभेदो वाः। 
ऊरनूप्रत्यये यकारस्य संप्रसारणम्‌ ॥ ; 

६६. सिनोति बध्नातीति सेतुः, समुद्रो वा । तितुत्रतथ० [७1 २६] 
इतीट्‌ निषेध: । तनोति विस्तृणोतीति तन्तुः, सूत्रं वा । वरामुत्तमां विद्यां 
तनोति स बरतन्तुः मुनिः । वरतन्तुना प्रोक्तो 'वारतन्तवीयोः ग्रन्थः । 
गच्छतीति गन्तुः, पथिको वा । समन्ताद्‌ गच्छति भ्रमतीति गन्तुः, 
अभ्यागतो वा । मस्यति परिणमतीति मस्तुः', दधनि निस्सृतमुदक वा । 
संच्यन्ते संमंवेताः क्रियन्ते ते सक्तवः, पक्वयवादिचूर्णं वा । .अवति रक्षणा- 
दिकं करोति स श्रोतुः, विडालो वा । [बाहुलकादद्धित्यपि] 'भ्व'धातोः 
ज्वरत्वर० [६॥ ४। २०] इति सूत्रेणोपधावकारयोरूठ्‌ । दधाति धरति. 
पोषति वा स धातुः, अश्मनो विकार: सुवर्णादिः शरीस्थवातादिर्वा । क्रोश 
त्याह्वयति रोदिति वा स क्कोष्टुः*, रोष्टा शुगालो वा॥ 

७०. वसन्ति प्राणिनो यत्र तद्‌ वास्तु, गृहं वा । अगारादन्यत्र 


णित्त्वांभावः । वसन्ति येन तद्‌ बस्तु, द्रव्यं वा ॥ 


१. सव वृत्तिकृतः सूत्रमिदं 'वसेस्तुने' 'अगारे णिच्च’ इति विभज्य 'आप्नोते- 
हंस्वश्च' (उ० १७५) इत्यतोऽनन्तरं पठन्ति । यथा त्वत्र सितनिगमि०' (उ०' १६६) 
सूत्रानन्तरं पाठस्तथा द्विस्तुन्‌ ग्रहणं न कर्तव्य भवति। निरक्‍तटीकाकृत! स्कन्दस्वामी 
'वास्तोष्पति' पदनिर्वचनावसरे (नि० १०।१६) 'वसेरगारे णिच्च! इत्येव 
पाठमुद्धरति । तस्मादयमेव पाठो युक्तः प्राचीनच्चेति स्पष्टमेव । अगारे णित्त्वविषानात्‌ 
ततोऽन्यत्र प्रत्ययोत्पत्ति भवत्येव । 

२. इतोऽप्रे 'इत्यादि’ पदं वेयमुद्रितेषूपलम्यते, तच्चात्रानावरयकमिति कृत्वा 
६५ तमसूत्रवृततरन्तेऽस्माभिर्नीतम्‌। | 
` ३, 'तित्तिरिवरतन्तु०? (अ० ४।३।१०२) इत्यादिना छण्‌ । 

४. मस्तुददाब्दो नपु सकलिङ्ग इत्यपरे । ई 2 
* ५. यद्यपि 'तृज्वत्‌ क्ोष्टुः' (अ० ७।१।६५) इत्यनेन सर्वनामस्थाने तुज्वद्‌- 
भाव उक्तः, तथापि तुनुप्रत्ययान्तस्य स्वतन्त्रशब्दत्वात्‌ वृत्तिकारोऽयमस्य सर्वनामः 
स्थानेऽपि क्वाचित्क प्रयोगसदूभावमिच्छति । र उक 
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पः किच्च ॥ ७१ ॥- पीतुः ॥ ७१॥ 

अत्तदच तु: ॥ ७२ ॥--ऋतुः ॥ ७२ ॥ 

कमिमनिजनिगाभायाहिभ्यशच ॥ ७३ ॥--कन्तुः । मन्तुः । जन्तुः । गातुः । 
भातुः । यातुः । हेतुः ॥ ७३ ॥ 

चाय: की ॥ ७४ ॥--केतुः | ७४ ॥ 

आप्नोतेह स्वदच ॥ ७५ ॥- अप्तुः ॥ ७५ ॥ 


७१. पिबत्युदकादिक पाति प्राणिनो रक्षति वा स पीतुः, अग्नि: सूर्यो 
बा । कित्त्वादीत्वम्‌* ॥ 

७२. चकारात्तुः किद्धवति । पुनः पुनऋ च्छति गच्छत्यागच्छतीति 
ऋतुः, वसन्तादिः स्त्रीणां रजःपतनकालो वा ॥ 


७३. कामयते येन स कन्तुः, कामठिचत्त. वा । मन्यते जानाति वा 
येन स सन्तुः, अपराघो वा । जन्यते शरीरादिघारणेन प्रादु भ॑वति स जन्तुः 
जीव: । गायति षड्जादिस्वरान्‌ आलापयति स गातुः गाथकः; गाते 
गच्छतीति गातुः, पथिको वा भृङ्गगन्धवौँ वा । भाति प्रकाशयतीति भातुः, 
सूर्यो वा । याति प्रापयतीति यातुः, अध्वगः कालो वा । हिन्तेति येन यो वा 
कार्यरूपेण वर्घतेऽसौ हेतुः कारणम्‌ ॥ 

७४. चायते पूजयति निशामयति श्रावयति वा स केतुः, ग्रहः पताका 
वा । घूसकेतुः उत्पातः? ॥ 


७४५. भ्राप्नोति व्याप्नोति सर्वान्‌ पदार्थानिति भ्ष्तुः, शरीरं वा। 
तुप्रत्यये 'आप्लु' घातोह स्वत्वम्‌ ॥ 


१. “घुमास्थागापा०' (अ० ६।४।६६) इतीत्त्वम्‌ । 


२. “कित ज्ञाने’ इत्यस्मादुप्रत्ययेऽपि 'केतु:' शब्द: सिद्ध घति । अयं चार्थो “महो 
अणे: सरस्वती प्रचेतयति केतुना’ (ऋ० १।३।१२) इति मन्त्रे स्पष्टः । यद्ध तन्मन्त्र= 
सामर्थ्यात्‌ “चिती संज्ञाने’ इत्यस्यापि 'की'भावो द्रष्टव्यः । यद्वा चकारस्य ककार 
उश्च प्रत्ययः । 


३. उत्पातस्य निमित्तमिहोत्पातशब्देनोक्तः ॥ 
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कुजः कत्‌: ॥ ७६ ॥--क्रतु: ॥ ७६ ॥ 

एघिवद्योइच त्‌: ॥ ७७॥।--एघतुः । वहतुः ॥ ७७॥ 

जीवेरातुः ।। ७८ ॥--जीवातुः ॥ ७८॥ 

शातृकन्‌ वृद्धिशच ॥ ७६ ॥--जैवातृकः ॥ ७९ ॥ 

कृुषिचमितनिधनिसजिखजिभ्य ऊः स्त्रियाम्‌' ॥ ८० ॥--कंषू: । चमूः। 
तनूः। धनूः। सजू: । खजू: ॥ ८० ॥ 


७६. कज्ज 'घातोः कतुः प्रत्ययो भवति । यः क्रियते यया करोति वेति 


क्रतु:, प्रज्ञा यज्ञो वा । कित्त्वाद्‌ गुणाभावे यणादेशः , 

७७. एषते वद्धंतेऽसौ एधतुः, पुरुषो वा । वहति भारमिति वहतुः, 
अनड्‌ वान्‌ वा । चित्करणमन्तोदात्तार्थंम्‌ ॥ 

७८. जीव्यते येन यो वा जोवति स जीवातुः, जीवनम्‌ औषधं वा॥ 

७६. “जीव'घातो रातृकन्‌ प्रत्ययस्तस्मिन्‌ सति वृद्धिश्च भवति। यो 
जीवति पूर्णावस्थापयेन्तं स जेवातुकः आयुष्मान्‌, निशाकरो वा ॥ 

८०- कृष्यादिभ्य ऊः प्रत्ययः । कर्षत्याकषंति पदार्थानिति कष्‌, 
शुष्कगोमयः अग्निनंदी वा । चमति भक्षयतीति’ चमूः, शत्रुभक्षिणी सेना वा 
तनोति कार्याणि येन[यया वा]सा तनूः, शरीरं वा। दधातिधनमर्जयति [येन] 


१. एततुप्रकरणस्थाः शब्दा: मूलतो हू स्वोकारान्ताः संभाव्यन्ते । तेम्यश्च 
स्त्रियामूङ, भवति । उ० १।९३ सूत्रे निपातितः कर्कन्धू शब्दों वेदे ह्ृस्वोकारान्तोऽपि 
दुस्यते । द्र०-यजु: २१।३२॥ 'अप्राणिजातेश्चारज्ज्वादीनाम्‌' (महा० ४।१।६६) इति. 
वातिकव्याख्याने 'ककंन्धूः' खूपमुदाहरता भाष्यकारेणाप्यस्य हस्वान्तत्व स्वीक्रतम्‌ ॥ 
अत्रैव निपातितो “दिघिषू' शब्दोऽपि ऋग्वेदे (६।५५।५) ह्वस्वान्तः श्रूयते । हस्वान्तः 
तनु शब्दः पूवं (१७७) व्युत्पादितः । "कब्र हृस्वान्तोऽ पदं (१।८८) 
वृत्तिकारेण निदर्शयिव्यते । कच्छुरः इत्यत्र मत्वर्थीये रप्रत्यये 'कच्छु' हस्त्रान्तो 
दुस्यते । एवमन्येऽपि केचन निदर्शयितु' शक्यन्ते । एभिरुदाहरणैज्ञायते यदा हस्वो- 
कारान्ता मूलशब्दा भाषायां विरलप्रचारा लुप्ता वा अभूवन्‌, तदा वयाकरणे: स्त्रियां 
प्रयुज्यमानानामूडः प्रत्ययान्तानां शब्दानां स्वातन्त्र्यण प्रकृतिप्रत्ययविभाग: प्रदर्शित: । 


२. वैयमुद्वितेषु 'कित्वाद्‌ यण्‌ गुणाभावश्च' इत्यसपाठ: । 
३. वृत्तिकारः स्वीय क्रग्माष्ये करणे :त्सादयति-“चमन्ति अदन्ति विनाश-: 
यन्ति शत्रुबलानि यामिस्ताइचस्व:। ऋ० १।१४४। 
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मृजेगु णच ॥ ८१ ॥--मर्जू: ॥ ८१ ॥ - 
खडेडुड्‌ वा ॥ ८२ ॥-<खड्डू:; खडू: ॥ ८२ ॥ 
बहेधंश्‍च ॥ ८३ ॥-वघू: ॥ ८३.॥ 
. कषइछइच ॥ ८४ ॥-कच्छू: ॥ ८४.॥ 
णित्कशिपद्यत्त: ॥ ८५ ॥--काशू: । पादूः । आरूः ॥ ८५॥ 
झणो डइच ॥ ८६ ॥--आड: 1। ८६ ॥ 
[नज्ि] लस्बेनेलोपहच ।। ५७ ॥--अलाबुः ॥ ८७॥ र 
कें भ एरङ्‌ चास्य ॥ ८८ .॥--कशेरूः ॥ ८८ ॥ न नतर ठर 
स धनू:, शस्त्रं वा । सर्जेति उपाजेति कार्याणीति सर्ज:, वेश्यो.वा ।.खजेति 
पीडयतीति खर्जूः, कण्ड्वा ॥ 
८१. माष्टि शोधयतीति मर्जू, शुद्धिर्वा । उम्रत्ययस्याकित्त्वान्नित्यापि 
प्राप्ता वृद्धिगु णेन बाध्यते ॥ 
८२. खडति भिनत्तीति खड्डः, . खड बाहुजङघयोराभुषणं मृतः 
शय्या वा ॥ दु 
१ 5३. वहत सुखानि प्रापयतीति वधः, नवोढा स्त्री वा ॥ 
८४. कषति हिनस्ति दुःखयतीति कच्छः, पामा वा । 'खाज' इति 
प्रसिद्धा । षकारस्य छकारः ॥ द 
८५. कञ्यादिभ्य ऊ णिद्धवति । कष्टे गच्छति शास्ति वेति काशः, , 
विकैलंधातुर्जेनः शक्तिर्वा । पद्यन्ते गच्छन्ति यया सा पादु:, उपानहौ वां । 
ऋच्छति प्राप्नोति स ग्रारूः, पिङ्गलो वा ॥ 


८६. अणति शब्दयतीति डूः, जलगामिन्रव्यं वा । णस्य डः ॥ . _ 

८७ उप्रत्यये लम्बघातोनंलोपो भवति। न लम्बतेऽधो न स्रवति 
गच्छति सा अलाबूः, तुम्बी वा ॥ 

८८. ककारोपपदात्‌ 'शु'घातो रूप्रत्ययस्तस्मिन्‌ प्रकते ररङादेशः । कं? / 

१- नौरित्यर्थंः । 'जलप्लवद्रव्यम्‌' इत्युज्ज्वलदत्तः । र 

२. वैयंमुद्रितेषु १-४ संस्करणेषु पाठोऽयमस्थाने मुद्र्ते । 

३. वयमुग्रितेषु ‘कष्टे शास्ति’ इत्यपपाठः । “कप जलवाचि | कमुदकं शास्ति 
हिनस्ति नाशयतीति कशेरुः कशेरू: वा । र 
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तरो बुट्‌ च॥ घ& ॥-तदूं: 1 दश॥ "¦ ¦ 
दरिद्रातेयालोपदच ॥ ६० ॥-दहूँ:॥ ६० 7. 
नृतिशृध्योः कू: ॥ ९१ ॥जनृतूः । श्यघूः ॥ €१ पं. 
'ऋतेरम्‌ च ॥ ६२ ॥--रतूः ॥ €२॥: ` `` 
अन्दुदृम्फूजम्बूकम्बूकफेलूकर्कन्ध्‌ दिधिष्‌ : ॥ ६३ ॥ ; कर 


शास्ति,स कशेरू:, तृणकन्दं वा; बहुलवचनादुप्रत्ययस्य ह्वस्वे. कृते कशेरु 


इति ह्लस्वान्तोऽपि दुश्यते ॥ 

८९. तरति येन यया वा सा तर्दू:, ` दारुहस्तः पुरुषो यष्टिर्वा । 
प्रत्ययस्य दुडागमः॥' 
`. - ९०. 'दरिद्रा'घातोरूप्रत्यये 'इ? “आ' इत्येतयोवंणं योर्लोपः । दरिद्राति 
दुर्गेति करोतीति द्रः, कुष्ठभेदो वा । मुगय्वादित्वात्‌ (उ० १।३७) 'रि 
आ' इत्यनयोलोपि दद्र : इत्यपि सिद्धम्‌ः। अत्र सूत्रेऽपि “रि! आ' ` इत्येतयो- 
सोपि": ब्र रिति भवति ॥ : 

€ १. नृत्यतीति नृतः, नत्तंकः [वा] । 'शधंते. कुत्सितं शब्दयतीति 
श्युधूः, अपानवायुर्वा । प्रत्ययस्य कित्त्वाद्‌ गुणनिषेधः ॥ 

&२. “ऋत' इति सौत्रो घातुः । ऋतीयते घृणां करोतीति रतूः, सत्यं 
दिव्यूनद्री वा । धातोरमागमः॥ | 

९३. अन्दूप्रभृतयः शाब्दाः कूप्रत्ययान्ता- निपात्यन्ते । ग्रन्दति . बध्नाति 
येन यया वा सा झन्दः, हस्तिबन्धनी श्टङ्कला-वा । 'जंजीर' इति प्रसिद्धाः। 


दृम्फत्युत्कृष्टं क्लेशं ददातीति दुम्फ्‌ः?, सपंजातिर्वा । [ निपातनादनुनासिकः- 


१. वैयमुद्वितेषु 'तृघातोढु गागमः' इत्यपपाठः । घातोदु गागमे सति 'तुद्‌' रूपे 
निष्पन्ने लघूपधत्वामावाद्‌ गुणो न स्यात्‌ । अपि च सूत्रे स्पष्ट (दुट्‌' इति पठ्यते । 
उज्ञ्वलदत्तस्तु सूत्रे 'दुक्‌' इति पठित्वा वृत्तौ 'दुगागमरच घातोः इति निरूपयति 
तच्चिन्त्यम्‌ । 


' २, दरिद्वातेर्‌ यालोपश्च, दरिद्रातेर्‌ ्यालोपश्च इत्युभयथाऽपि विच्छेद 


संहितायास्तुल्यत्वात्‌ । 
३. केचन वृत्तिकारा 'दुम्भू' शब्दं सूत्रे पठन्ति, तस्य च “सर्पजातिः' इत्यर्थं 
निदर्शयन्ति । 
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स्‌ ग्रोरतिः ॥ ६४ ॥--मरुत्‌ । गरुत्‌ ॥ ६४ ॥ 

ग्रो मट्‌ च॥ ९५ ॥-गमुत्‌ ॥ ९५॥ 

हृषेरलच्‌ ॥ ९६ ॥--हर्षुलः ॥ ९६॥ 

हृस्रहियुषिभ्य इतिः ॥ ९७ ॥-हरित्‌ । सरित्‌ । रोहित्‌ । 
योषित्‌ ॥ ९७॥ 

ताडेणिलुक्‌ च ॥ ९८ ॥--तडित्‌ ॥ ९८॥ 


लोपाभावः |] जमन्ति भक्षयन्ति यां सा जम्बूः, वृक्षविशेषजातिर्वा । घातो- 

बु गागमः । बाहुलकाद्‌प्रत्ययस्य ह्वस्वे कृते जम्बुः इत्यपि दृश्यते । कामयते 

स कम्बूः, परद्रव्यापहारी वा । घातोबु क्‌ । कफ श्लेष्माणं लात्याददातीति 

कफेलू:, ओषधिविशेषो वा । एकारान्तत्वं कफशब्दस्य निपातनम्‌ । ककं 

कण्टकं दधाति धरतीति ककंन्धूः, बदरीफलं वा । कित्त्वादाकारलोपः उप- 

पदस्य नुगागमो निपातनम्‌ । दिधि घैयंमिन्द्रियदौर्बल्यात्‌ स्यति त्यजतीति 
` दिधिषूः, पुनञ्रुर्वा । निपातनात्‌ षत्वम्‌ ॥ 

९४. म्रियते मारयति वा स मरुत, मनुष्यजातिः पवनो वा। गिरति 
निगलतीति गरुत, पक्षी वा ॥ ५ 

€५. गिरति येन तत्‌ गमु त्‌, सुवणं तृणजातिभेदो वा ॥ 

९६. हृष्यति तुष्टो भवतीति हषु लः, मृगः कामी वा । 

बाहुलकात्‌ --चटति वर्षत्यावृणोति वा स चटुलः, शोभनो वा ॥ 

६७. झाहरति गृह्णाति द्रव्यमिति हरित, दिक्‌ वणंस्तृणमदवविशेषो 
वा । सरति गच्छतीति सरित्‌, नदी वा। रोहति भ्रादुर्भवतीति रोहित, 
लताविशिष्टा हरिणी वा । 'युष' इति सौत्रो घातुः, अथवा 'जुष' इत्यस्य 
वर्णेविकारेण पाठः' । [युष्यते ] जुष्यते सेव्यते प्रीणयति वा सा योषित्‌, 
स्त्रीवा ॥ 

९८. ताडयति पीडयतीति तडित,, विद्युद्ा । प्रत्ययलक्षणेन णिलोपे 
ऽपि वृद्धिः स्यादिति लुग्विधीयते ॥ 

१, यथा '्र त्वा चरुरिव येषन्तम्‌' इत्यथर्वणि (४।७।४) प्रयुज्यते । सायणोऽत्र 
जिष्‌ प्रयत्ने इत्यस्य यकारादेशः, जेषन्तम्‌' इति व्याचख्यौ । प्रङृत्यन्तरनिदेश एवेति 
मत साघु । | र ् 

` २. "णेरनिटि? (र ६४५१) इत्यनेन णिलोपे इति भावः । 
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शमेढेः ॥ ९९ ॥--शण्ढः ॥ ९९ ॥ 

कमेरठ: ॥ १०० ॥--कमठः ॥ १०० ॥ 
रमेव्‌ं द्विशच ॥ १०१॥--रामठम्‌ ॥ १०१ ॥ 
शमे: ख: ॥ १०२॥-शङ्खः ॥ १०२ ॥ 
कणेष्ठः ॥ १०३ ॥--कण्ठः ।। १०३ ॥ 
कलस्तृपइच ॥ १०४ ॥--तुपला ॥ १०४ ॥ 


९९. शाम्यति शान्तो भवतीति शण्ढः', स्वतन्त्रो वृषभः 'सांड' इति 
प्रसिद्धः, नपु सकं वा ॥ 

१००. कामयतेऽसौ कमठः, कच्छपो वा; कमठमिति भाण्डभेदो वा । 

बाहुलकात्‌ -जीयेत्यवस्थाहीनो भवतीति जरठः, पाण्डुरङ्गो वा । 
[शम्यतीति] शमठः, शान्तो वा ॥ 

१०१. रमतेऽस्मिन्निति रामठं, हिङ्गुर्वा । भ्रउप्रत्यये “रम'घातो- 
वृद्धि: ॥ के 
१०२. शाम्यतीति शङ्घ:, निधिभेदः जलजं ललाटास्थि वा । बहुल- 

वचनात्‌ खकारस्येत्संज्ञा [ईनादेशरच ] न भवति ॥ 

१०३. कणति येन शब्दं करोतीति कण्ठ?” गलो, घ्वनिर्वा ॥ 

१०४, 'तृप'घातोः कलप्रत्ययः । तृप्यति यया सा तृपला, लता वा । 
अन्न सूत्रे चकारग्रहणात्‌ 'तृफ'घातोरपि कलप्रत्ययः तेन तुफला इत्यपि 
सिद्धम्‌ । 'तुफला, त्रिफला इत्योषधिविशेषपर्यायौ । 

बाहुलकात्‌ --काम्यतेऽसौ कमलः; कमलं पद्म वा, उदकं ताञ्रमौषघं 
च । मृगभेदः कमलः, कमला श्रीः पतिप्रिया“ वा। मण्डति भूषयति प्रति- 
पादयति वा स मण्डलः; मण्डलं चक्राकारं देशभेदो बिम्बं कदम्बः कुष्ठं 
यज्ञभेदः शवा च । कुण्डति दहतीति कुण्डलम,, वलयं पाशं कर्णेभूषणं वा। 
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१. बहुलवचनात्‌ ढकारस्येत्संज्ञा, एयादेश, इडागमश्च न भवति । 

२. बहुलवचनाद्‌ इत्संज्ञा न भवति । 

३. नशब्दस्य 'तू' रूपं 'तुच? शब्दे दृश्यते । त्रयाणामुचां समाहारस्तृचम्‌ । 
४. वैयमुद्रितेषु “श्रीपतिप्रिया' इत्येकपदत्वेन पठ्यते, सोऽपपाठः । 
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शसेबेश्च ॥ १०५ ॥।- शबलः ।। १०५॥ 

वृषा दिभ्यहिचित्‌ ।। १०६ ॥-र्‍वृषल: ॥ १०६॥ 

कमेबुक्‌ ।! १०७ ॥-कम्बलः ॥ १०७॥ 

लङ्गेव्‌ द्धिशच ॥ १०८ ॥--लाद्धलम्‌.॥ १०८॥ 

कुटिकशिको तिभ्यो मुटू च ॥ १०९ ॥-कुट्मलन्‌ । कश्मलम्‌ । कोम- 
लम्‌ ॥.१०९॥ 


नन्तर 5 नडत य 
पटति गच्छतीति पटल: अक्षिरोगः, तिलक वा । छयति छिनत्ति पराभिप्राय- 


मिलि छलम्‌, [व्याजो.वा] इत्याडि॥ 
१०५. शपत्याक्रोशति स शबलः, वर्णभेदो वा ॥ 
हि (क वृषादिधातुभ्यः कलप्रत्ययश्चिद्‌ भवति । वर्षति सिञ्चतीति 


` वृषल. शूद्री वा; तस्य स्त्री वृषली । कोशति दिलष्यति व्यवहतु* 


जानातीति वा कुशलः निपुणः; कुशलं क्षेममिति वा । बाहुलकाद्‌ 
गुणे -कोशल: इति, देशभेदो वा । पलति गच्छति येन तत्‌ पललम्‌, 
तिलचूर्णं पङ्कः मांसं वा । दीव्यत्यघमिणो विजिगीषतीति 'देवलः घाभिकः । 
सरति स्त्र गच्छतीति सरलः अकुटिलः, उदारो वा । धावति गच्छति 
शुद्धो भवति वा स धवलः श्वेतः, शुद्धो वा । 'धावु'धातोर्बाहुलकाद्धस्व- 
त्वम्‌ । मुस्यति खण्डयति मोषयति चोरयति वा स मुसलः, म्‌ षलो वा । 
मुद्दल, म्‌सलमिति लोहाग्रभागिकुट्टनसाघनम्‌ । मुषलश्चौरो वा । *वृषादे- 


राक्ृतिगणत्वात्‌ --केवल-कबल-तरल-अ्नल-जम्भल-ेश्चल-मदलादयोऽपि i 


शब्दा द्रष्टव्याः ॥। 


R०७. काम्यतेऽभीप्स्यते यः स कम्बलः ऊर्णाविकारः, उदकं वा । 
कम धातोः कलप्रत्यये बुक्‌ [आगमः] ॥ 


१०८. लङ्गन्ति प्राप्लुवन्त्यन्नादिकं येन तत्‌ लाङ्कलम्‌, हलं वा । 


क. बहुलवचनात्‌--कन्दत्याह्वयति सा कदली वृक्षभेदः, 'केला' इति 
प्रसिद्धा वा । बाहुलकाद्धातोनंलोपः ॥ 
१०९. कुटादिभ्यो विहितस्य कसप्रत्ययस्य मुट्‌ । कुटतीति कुट्मलः; 


१. अयं शब्दः पूर्वत्र (१1५६) देवू देवने इत्यस्माद्‌ व्युत्पादितः (द्र०-पृष्ठर४)1 
' - २. ये तु 'मुश खण्डने’ इति पठन्ति, तन्मतेऽ्यं शब्दो ज्ञेयः । > 


३. वेयमुद्रितेवयं पाठोऽस्थाने दृस्यते । 
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मुजेष्टिलोपइच ।। ११० मलम्‌ ॥ -११०॥ ` 

चुपेरच्चोपघायाः॥ १११॥। चपलम्‌ ॥ १११॥ 

झकिशम्योनित्‌ ॥ ११२ ॥-शकलम्‌ । शमलम्‌ ॥ ११२॥ 

छो गुरघ्रस्वइच ॥. ११३ ॥--छगलः ॥.११३ ॥ क 

असन्ताड्‌ ड: ॥ ११४ ॥--दण्डः । रण्डा । खण्ड: । मण्डः । बण्ड:। अण्ड: । 
षण्डः । गण्डः । चण्डः । पण्डः । पण्डा । [फण्ड:] ॥ ११४ ॥ 


en 


os 
बाहुलकात्‌ कुण्डति.दहतीति कुड्मलः, किंचिद्विकसितपुष्पनाम्नी' वा । कष्टे 
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गच्छति शास्ति वा स कइमलः कदमलं, कल्मषं पापं वा । कौति शब्दयतीति 
कोमलः, कोमलं, मृटु जलं वा । 
बाहुलकात्‌ -पिङ्‌क्त वर्णयतीति पिङ्गलः, वंणेभेदो वा ॥ 
११०. यन्मुज्यते शोध्यते तत्‌ मलम, पुरीषं पापं कृपणः पुरुषो वा । 
'मुज'घातोष्टिलोपः॥ ` «& 
१११. चोपति मन्दं मन्दं गच्छति स चपलः, क्षणिकं शीध्रं वा; 
चपला, पिप्पली विद्युद्ठा। धातोरुकारस्याकारा देशः ॥ 
११२. शक्नोतीति शकलः, खण्डो मत्स्यभेदो वा । शाम्यतीति शमलः, 
अशुद्धं वा ॥ 
११३. छयति छिनत्तीति छगलः, छागो वकंरो वा। धातोगु'गागमो 
हृस्वश्च ॥ र 
१ १४. अमिति प्रत्याहारग्रहणम्‌ । अ, म, ङ, ण, न इत्येते वर्णा 
अन्ते यस्य तस्माड्डः प्रत्ययो भवति । बहुलवचनादित्संज्ञानिषेधः । दाम्य- 
्त्युपशाम्यन्त्यनेन स दण्डः, यष्टिभेदो वा । रमतेऽसौ रण्डा, विधवा नारी 
वा । खण्डतेऽवदीर्यतेऽसौ खण्ड: विभागो, मिष्टभेदो वा "खाण्ड' इति 
प्रसिद्धः, भिन्नः पदार्थो वा। मन्यते जानातीति मण्डः । 'मण्डा धात्री समा- 
ख्याता, मण्डं पक्वौदनोदकम्‌'* [इति] । वनति शब्दयति सम्भजति वा स 
वण्डः,छिन्न हस्तको वा । अमन्ति संप्रयोगं प्राप्नुवन्ति येन सः ण्डः, प्राप्यङ्गा- 
वयवो वा । सनोति ददातीति षण्डः, नपु सको वनं गोपः सङ्घातो वा। 


` १. कुट्मलकुड्मलौ इत्येतौ । २. कस्यचित्‌ कोशस्य़ानुपलब्धमूलं वचनम्‌ । 
३. बाहुलकात्‌ 'घात्वादेः षः स: (अ० ६।१।६२) इति न प्रवर्तते । 
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क्वादिम्य: कित्‌ ॥ ११५॥--कुण्डम्‌ । काण्डम्‌ । गुड: । घुण्डः ॥ ११५ ॥ 


स्थाचतिमुजेरालज्‌वालत्रालीयचः' ॥ ११६ ॥--स्थालम्‌ । चात्वालः । 
मार्जालीय: ॥ ११६॥ 


पतिचण्डिम्यामालञ्‌ ॥ ११७ ॥- पातालम्‌ । चण्डालः ॥ ११७॥ 


गच्छतीति गण्डः कपोलः, व्याधिविशेषो वा । चणति ददातीति चण्डः, 


हिसकस्तीब्रो वा; कोपना स्त्री चण्डी । 'चडि कोपे” इत्यस्य घञन्तो$पि ` 


चण्डः क्रोधी । पणायति व्यवहरति स्तौति वा स पण्डः नपु'सकः; पण्डा 
बुद्धिर्वा । फणति गच्छत्यत्रेति फण्ड: पन्थाः; फण्डम्‌° उदरं वा ॥ 


११५. कवर्गादिघातुभ्यो डः किद्‌ भवति । कुणति शब्दयत्युपकरोति 
वा स कुण्डः, पत्यौ जीवति पुरुषान्तरादुत्पन्नः पुत्रो जलाधारविशेषो वा । 
कुण्डा कुण्डिका वा । काम्यते जनैस्तत्‌ काण्डम्‌, ग्रन्थैकदेशः परिमाणविशेषो 
वाणोऽवसरो वा । गवतेऽव्यक्तशब्दं करोतीति गुडः, गोल इक्षपाको वा। 
घोणते श्राम्यतीति घुण्डः, भ्रमरो वा ॥ 


११६. [तिष्ठतेरालच्‌ ।] तिष्ठन्त्यस्मिन्‌ तत्‌ स्थालम्‌, पात्रभेदो 
वा थाल इति प्रसिद्धम्‌; स्थाली सूपादिपचनी । गौरादित्वात्‌ [श्र० ४। 
१।४१] ङीष्‌ । 'चत्‌'धातोर्वालञ्‌ 2 । चतते याचतेऽसौ चात्वालः, चात्वालं 
यज्ञकुण्डं दर्भो वा । 'मृजे'रालीयच्‌' । मार्ष्टीति मार्जालीयः, विडालो वा ॥ 


११७. पतन्ति गच्छन्ति यत्र स पातालः, देश [विशेष]: [वा]; 
पादस्य तले वर्तते इति वा पाताल: । पृषोदरादित्वात्‌ [झ० ६।३।१०८] 


१. “आलीयरः- इति ऽवेतवनवासिनारायणदशपादीवृत्तिकाराः । भोजोऽपि 'मृजे- 
रालीयर्‌' (स० क० २।३।१३) इत्येवासुसूत्रयत्‌ । अयमेव च युक्तः पाठः, 'मार्जालीय'- 
शब्दे उपत्तमस्योदात्तत्वदशंनात्‌ । 


` २. यथोदरमन्नादि गच्छति प्राप्नोति, तथेव यत्र घनं संगृहीतं भवति, तदपि 
'फण्ड' (1700) इत्युच्यते । 


२. वालच्‌, वाहुलकवचनाद्‌ धातोर्दीघं इति दशपादीवृत्तिकारः । 'चात्वाल' 
शब्दस्यादयुदात्तत्वदर्शनात्‌ 'वालञ्ञ्‌” इत्येव युक्तः पाठः । ञ्ित्त्वादेव च वृद्धिरपि 


सिद्ध्यति । 
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तमिविशिविडिम.णिकुलिकपिपलिपञ्चिम्य: कालन्‌ ॥ ११८ ॥--तमाल: । 
विशाल: । विडालः । मृणालम्‌ । कुलालः । कपालम्‌ ॥ पलालम्‌ । 
पञ्चालः॥ ११८॥ : 3 

पतेरङ्गच्‌ पक्षिणि ॥ ११६ ॥--पतद्धः ॥ ११६॥ 

तरत्यादिम्यशच ॥ १२० ॥--तरङ्ग: । लवङ्गः ॥ १२० ॥ 


'सिद्ध: । चण्डति कुप्यतीति चण्डालः', मातङ्गो वा; चण्डं कुपितमलं भूषण- 
मस्येति समासेऽपि चण्डालः सिद्ध: ॥ 

११८. ताम्यन्ति काङ्क्षन्ति यं स तमालः, वृक्षमेदो वा । विशति - 
स्ंत्रेति विज्ञालः । 

“विज्ञाला मानिनो भार्या विझालः सुन्दरः पुसान्‌ । 

विशालोज्ञयिनी प्रोक्ता विशालं च बृहद्‌ गुहम्‌ ॥" [इति ॥ | 


विडत्याक्रोशतीति विडालः, मार्जारो वा; स्त्रो विडाली । मृणति 
हिनस्तीति म.णाल:, म्‌ णालं पद्ममूलं वा । कोलति सङ्घातयतीति कुलालः, 
कुम्भकारो वा । कम्पते येन तत्‌ कपालम,, नुशिरो घटखण्डो वा । पल्यते 
प्राप्यतेऽसौ पलालः, निष्फलानि ब्रीहितृणानि वा 'पियार' इति प्रसिद्धम्‌ । 
पञ्चति व्यक्त करोतीति पञ्चालःः, देशविशेषो वा । 
.  बहुलवचनात्‌--'शो'धातोरपि कालन्‌ । श्यन्ति सूक्ष्माणि कार्याणि 
कुर्वन्त्यत्र सा शाला, गृहम्‌ [वा] ॥ 

११९. पक्षिण्यमिषेये 'पत'घातोरङ्गच्‌ प्रत्ययो भवति । पतति गच्छः 
तीति पत्कः पक्षी । पक्षिणीत्युच्यमानेऽपि बाहुलकात्‌ -“पतङ्भः सूर्योअग्तिर- 
इवः शलभः शासिमेदो वा' इत्यादीनामपि नामानि भवन्ति ॥ 

१२०. तरति प्लवत्यनेन स तरङ्गः, जलोमि्वस्त्रं भङ्गा वा । लुना- 
त्यनेन स लवङ्ग:, ओषधिर्वा । तरत्याद्याक्ृतिगणः ॥ 4 


- १. चण्डाल एव चाण्डालः, 'भ्णूप्रकरणे कुलालवरुड०' (० ५।४।३६) इत्यादि- 
वातिकेण स्वार्थणु प्रत्यय: । 
२. विश्वनाम्नि कोशे सान्ते ११८ । 
३. पञ्चम्योऽलमिति व्युत्पत्त्यन्तरम्‌ । 
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हिडादिभ्यः कित्‌ ॥ १२१ ॥--विङङ्गः । मृदङ्गः । कुरङ्गः ॥ १२१ ॥ 
₹ःवृोवृ द्धिच ॥ १२२॥-सारङ्गः। वारङ्गः ॥ १२२॥ 

गन्‌ गम्यद्यो: ॥ १२३ ॥- गङ्गा । अद्गः ॥ १२३ ॥ 

छापूखरडिभ्यः कित्‌? ॥ १२४ ॥ - छागः । पूगः । खड्गः ॥ १२४॥ 
भृत्रः किन्नुट्‌ च॥ १२५॥--भृङ्जः॥ १२५॥ 


१२१. विडत्याक्रोशतीति विडङ्गः, ओषधिविशेषो वा. । . मृद्नाति 
यं स मुदङ्कः, वाद्यभेदो वा । किरति विक्षिपतीति कुरङ्गः, हरिणो वा; 
बु रङ्गी हरिणी । स्त्रियां गौरादित्वात्‌ [अ० ४।१ ।४१] ङीष्‌ । बाहुलकाद्‌ 
१ कारस्योत्वं रपरत्वं च ॥ कि 

१२२. सृवृञ्भ्यामङ्गच्‌ धातोवृद्धिच । सरति सर्वत्र गच्छतीति 
सारङ्गः, पक्षी हरिणो भृङ्गो वा! यो वृंणोति गृह्वाति स वारङ्गः, खड्गादि- 
Hien Me DS 

बाहुलकात्‌--नृणाति नयति स नारङ्गः, रसः पिप्पंलीवृक्षः फलभेदो 
बा॥- . : 8 क 


१२३. गंच्छतीति गङ्गा, नदीभेदो वा । अत्ति वाउ्यते भक्यतेऽसौ 
इद्गः, पुरोडाशो वा ` FE 

बाहुलकात्‌ --'अम गत्यादिषु'इत्यस्मादपि गन्‌ । [रमति] गच्छति 
प्राप्तोति कर्माणि विषयान्‌ वा येन तत्‌ श्रङ्कम,, गात्रमुपायः प्रतीकमप्रधानं 
देशविदोषो वा॥ 


१२४. छादिभ्यो गन्‌ किद्‌ भवति । छिनत्तीति छागः, बर्करो वा। 
पूयते मुखं येन स पूगः, क्रमुकः फलविशेषः 'सुपारी' इति प्रसिद्धः, समूहो 
वा । खडति भिनत्ति येन स खड्ग: शस्त्रं, गण्डकः 'गेंडा' इति प्रसिद्ध: । 

. 'बाहुलकात्‌-सेटत्यनाद्वियते स 'षिड्गः, चञ्चलमना हार्‌मध्यस्थो 
मणिर्वा । बहुलवचनादेव सत्वनिषेधः ॥ 

१२५. भूञधातोगंन्‌ प्रत्ययः कित्‌ तस्य च नुट्‌ । बिभत्ति धरति 
पुष्यति वा स भृङ्गः, भ्रमरो वा ॥ ५६४ 

१. नारायणश्वेतवनवासिनौ सुत्रमिदं पञ्चमे पादे पेठतुः । दहपाद्यामपि 
क्रमभेदेन दृश्यते । उत्तरसूत्रे (११२५) पुनः ` ‘कित्‌’ ग्रहणादस्थाने इदं सूत्रमिति 
स्पष्टम्‌ । उज्ज्वलदत्तस्तु विस्पष्टार्थमाह । ` ` $ 
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शुणातेह्ल स्वच ॥ १२६ ॥-—-शुङ्गः ॥ १२६॥ 

गण्‌ शकुनौ ॥ १२७ ॥- शाङ्ग: ॥ १२७॥ ` 

सुदिग्रोगंग्गौ ॥ १२८॥--मुद्गः । गर्गः ॥ १२८ ॥ 

अण्डन्‌ कसु भुवः ॥ १२९ ॥--करण्ड: | सरण्डः। भरण्डः। 
वरण्डः ॥ १२६ ॥ 


शुदुभसोऽदिः ॥ १३० ॥- शरत्‌ । दरत्‌ । भसत्‌ ॥ १३०॥ ` 


१२६. कित्‌ नुट्‌ चेत्यनुवत्त ते । श्वुणाति हिनस्ति येन तत्‌ श्यद्धम,, 
विषाणं पर्वेताग्रे मत्स्यभेद ओषधिभेद: सुवणेभेदो वा ॥ 

_ १२७. गणुप्रत्ययस्य णित्त्वाद्वातोवृ द्वि पूर्ववनुटू च । -श्वुणातीति 
गाज, पक्षी [वा |; बाहुलकात्‌ प्रत्ययस्यादावकारागमेन : शारड्ड:- 
इत्यपि सिद्धं भवति ॥ का) 

१२८“मुद'धातोर्गेक्‌ । मोदतेऽसौ मुद्गः, अन्नभेदो वा.। मुद्गात्‌. 
लाति गृह्वातीति 'मुद्गलो' मुनिः, यस्य गोत्रापत्य 'मौद्गल्य:' इति प्रसिद्धम्‌ ।. 
'गृ'घातोगंः प्रत्ययः । गृणात्युपदिशतीति गगः, ऋषिविशेषो वा ॥ 

१२९. कृजादिभ्योऽण्डन्‌ प्रत्ययः । ्रियतेऽसौ करण्डः पुष्पभाण्डभेदः, 
करण्डो वंशविकारपात्रम्‌, 'पिटारी' इति प्रसिद्धा। सरति गच्छतीति सरण्डः, 
पक्षी वा । -विभत्ति. पुष्यतीति भरण्डः स्वामी । वृणोति .स्वीकरोतीति 
वरण्डः मुखरोगः, सन्दोहो वा। ः 

बाहुलकात्‌--तरति येन.स तरण्डः, जलतरणसाधनं वा । वनति 
संभज़ति धर्ममिति वतण्ड:, ऋषिविशेषो वा । घातोस्तकारान्तादेशः । 
छमति भक्षयतीति छमण्डः, मातापितृशून्यो वा । शेतेऽसौ शयण्ड:, विषयोः 
वा । इत्यादयः शब्दा बहुलवच्नादेव सिद्धा भवन्ति ॥ | 

१३०. शृदृभसधातुभ्योऽदिः प्रत्यय: ।. श्रुणाति . हिनस्त्यस्मिन्निति 
शरत्‌, कालविशेष ऋतुर्वा । दीयंतेश्सौ दरत्‌, हृदयं कूलं वा । बभस्ति 


भत्सँयति' प्रकादाते वा स-भसत्‌, जघन॑ंवा। _. : 
बाहुलकात्‌ -प्षंति स्निह्यति प्रीतिकरं प्रसन्नं भवति चित्तमस्यां सा 
पर्षत्‌, सभा समाजो वा ॥ ए 


. १. 'भस भत्संनदीप्त्यो? इति 'नवीनोऽ्यः । तदुक्तं वृत्तिकारेण स्वीयें क््ग्माय्ये 
(१२८७) 'भक्षणं इति तु प्राचीनोज्ये इति । अत्र निरुक्तम्‌ ५१२ अप्यनुसंघेयम्‌ । 


१४० उणादिकोषः - 


बुणात: षुरघ्रस्वशच ॥ १३१ ॥-दृषत्‌ ॥ १३१।। 
त्यजितनियजिभ्यो डित्‌ ॥ १३२॥--त्यद्‌ । तद्‌ । यद्‌ ॥ १३२ ॥ 
एतेस्तुट्‌ च ॥ १३३ ॥ एतद्‌ ॥ १३३ ॥ 

सत्तरटिः॥- १३४ ॥--सरट्‌ ॥ १३४ ॥- 

लद्घेनेलोपइच ॥ १३५ ॥--लघट्‌ ॥ १३५ ॥ 

पारयतेरजि: ॥ १३६ ॥--पारक्‌ ॥ १३६॥ 

प्रथेः कित्सम्प्रसारणं च ॥ १३७ ॥-पृथक्‌ ॥ १३७ ॥ 

भियः षगप्रस्वशच ॥ १३८ ॥-भिषक्‌ ॥ १३८ ॥ 


१३१. दीयंतेश्सौ दृषत्‌, पाषाणो वा । अविप्नत्यये धातोह स्वः 


घुगागमरच भवति ॥ 

१३२. त्यजति क्लेशादिहीनो भवतीति त्यद्‌ । तनुते विस्तृतो भव- 
तीति तद्‌ । यजति सर्वे: पदार्थे: सङ्गतो भवतीति यद्‌ । ब्रह्मणो नामानि 
त्रयाणि? । त्यदादीनां सर्वनामसञ्ज्ञा भवति, तेन सामान्य वाचकास्त्य- 
दादयः॥ 

१३३. 'इण्‌'घातोरदिः प्रत्ययस्तस्य तुडागमश्च । एति प्राप्नोतीति 
एतत्‌ । अस्यापि सर्वनामसञ्ज्ञा ॥ 5 


१३४. सरति गच्छतीति सरद्‌, वायुमेंघो वा । 'सृ'घातोरटिः 
प्रत्यय 


१३५. लङ्घति शोषयतीति लघद्‌, वायुर्वा । घातोर्नेलोपः ॥ 


१३६. पारयति कर्म समापयतीति पारक्‌, सुवर्णं वा । चौरादिकात्‌ 
. 'पारि'घातोरजिः प्रत्ययः ॥ 
' १३७. प्रथयति सङ्घाताद्‌ विस्तृतो भवतीति पृथक्‌, नानात्वं वा । 
स्वरादिपाठाद्‌ (अ० १।१।३६) अव्ययत्वम्‌ ॥ 
१३८. विभेत्यसौ भिषक्‌, वेद्यो वा । 'सुमङ्गलमेषजाच्च' (अ० ४ 
१।३०) इति निपातनाद्‌ गुणे कृते भेषजम, । भेषजमेव भषज्यम्‌ ॥ 


१. नवेदमवयवार्थकमयजन्तम्‌ (अ० ५।२।४३ ), कि तहि त्रिसमानार्थेकं 
अक्नुत्यन्तरम्‌ । तथा च प्रयोगः “वामानि त्रयाणि भवन्ति’ (निर० ६।२८) । 


२. 'अनन्तावसथेतिहमेषजाच्च' (अ० ५।४।२३) इति स्वार्थ ञ्यः प्रत्ययः । 
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युष्यसिभ्यां मदिक्‌ ॥ १३६।।-युष्मद्‌ । अस्मद्‌ ॥ १३६॥ . 

झत्तिस्तुसुहुसुधृ क्षिक्क भायावापदियक्षिनीम्यो मन्‌ ॥ १४० ॥--अर्म: । 
स्तोमः । सोमः । होमः । सर्मः । धर्म: । क्षेमम्‌ । क्षोमम्‌ । भामः । 
यामः । वामः । पद्मम्‌ । यक्ष्मः । नेम: ॥ १४०॥ 

जहातेः सन्वदाकारलोपश्च ॥ १४१ ।।--जिह्यः॥ १४१॥ 

अवतेष्टिलोपइच ॥ १४२ ॥--ओम्‌ ॥ १४२ ॥ 


१३९. योषति सेवतेऽसौ युष्मद्‌ । 'युष' सौत्रो धातुः । अस्यति 
प्रक्षिपत्यन्यमिति अस्मद्‌ । सरवंनामवाचकाविमौ ॥ 

१४०. ऋच्छति प्राप्नोति सः श्रमः, चक्ष्रोगो वा । स्तौति येन स 
स्तोमः, सङ्घातो वा ।'सवत्यैश्वयंहेतु्भवतीति सोमः, कपू रर्चन्द्रमा वां । 
हृयते दीयतेऽसौ होमः, यज्ञो वा । स्रियते गम्यते स समः, गमनम्‌ [वा] । 
ध्रियते सुखप्राप्तये सेव्यत स धर्मः, पक्षपातरहितो न्यायंः सत्याचारो वा । 
क्षयत्यज्ञानं नाशयतीति क्षेमम्‌, कुशलं वा । क्षौति शब्दयतीति क्षोमम , 
वस्त्रभेदो वा; दुकूलम्‌ अतसीकुसुमं च । भाति प्रकाशतेऽसौ . भामः, क्रोघः 
सूर्यो दीप्तिर्वा । यायते प्राप्यते स यामः, प्रहरो वा । वाति गच्छति 'गन्धतं 
वा गृह्वातीति वामः, शोभनः दुष्टः` पाइवंभेदो वा । पद्यते प्राप्नोतीति 
पद्म, कमलं निधिः' शङ्खो वा । यक्षयते पूजयतीति यक्ष्मः, राजरोगो 
वा । नयतीति नेमः; प्राकारमूलं वा; श्रद्ध॑वाची तु सर्वनामसञ्ज्ञकः ॥ 


१४१. मनित्यनुवतंते । जहाति त्यजतीति जिह्मः, कुटिलो मन्दो वा ॥ 
१४२. मवूध्रत्ययस्य टिलोपो . धातोरुपधावकारयोरूठ । 


१. वेयमुद्रिते ग्रन्थं’ इत्यपपाठः । 

२. गन्धनं हिंसनम्‌, अपकारभ्रयुक्तं सूचनम्‌ । तत्कोरी दुष्टः । 

३. कमलवाची पद्चशब्दो नपुःसकलिङ्गः, निमिश्ङ्कवाची तु पुल्लिङ्ग इति 
शाब्दिका: । वृत्तिकारोञ्यमधंर्चादिषु पठितानामर्थभेदन पु नपु सकतेति न स्वीकरोति \ 
द्र०-पूरवत्र १३७ सूतरवृत्तौ मित्रयुपदस्य व्यत्पत्तिः, तत्रस्था २ टिप्पणी च (पुष्ठ १८) । 
एवमुत्तरत्र ४ १६४ सूत्रमित्रशब्दस्य व्याख्यानम्‌ । || 
` ` ,४. दशपादीव त्तिकारस्तु द्वयोः स्थानिनोर््वादूठौ विधाय सवर्णदीषत्वमाह 
(द० ३० ७२७) । इदं च वूत्यन्तरकारमतातुसारम्‌ । आष्येऽप्ययं पक्ष उपन्यस्तः 
'स्तां ्ानूठौ नास्ति दोपः, सवणंदीघेत्वेन सिद्धम्‌' (अ० ६1१८४) इति । 
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ग्रसेरा च ॥ १४३ ॥--ग्रामः ॥ १४३॥ 
अविसिविसिशुषिभ्यः कित्‌ ॥ १४४ ॥--ऊमम्‌। स्यूमः। सिम: । 
शुष्मम्‌ ॥ १४४ ॥ 


अवति' रक्षादिकं करोतीति शरम्‌, प्रणव आरम्भोऽनुमतिर्वा । चादिषु 


(अ० १।४।५७) पाठादस्याव्ययत्वम्‌* ॥ 

१४३. मन्‌ । ग्रसतेऽत्ति यो वा ग्रस्यते स ग्रामः, शालासमुदायः 
प्राणिनिवासो* वा; सङ्ग्रामो युद्ध वा । जालीनां ग्रामः समूहः 'शालिग्राम:', 
एवं शब्दग्रामः" । ग्रामो गानविद्यायां स्वरभेदश्च ॥ 

१४४. मन्‌ कित्‌ । अवति रक्षणादिकं भवति यत्र तत्‌ ऊमम्‌‡, नगरं 


१. अत्र 'को धातुरिति ? आपृधातुः, अवतिमप्येके । रूपसामान्यादर्थ- 
सामान्याद्‌ . [आपृधातुर्‌] ` नेदीयः, तस्मादाप्नोतेरोङ्कारः, सर्यमाप्नोतीत्यर्थः' इति 
गोपथब्राह्मणम्‌ ( १॥ १॥ २६) श्रनुसन्धेयम्‌ । 

२. अस्यायं भाव:- चादिषु पाठान्निपातसंज्ञा, निपातत्वाच्चाव्ययत्वम्‌ । 
उज्ज्वलदत्तोऽपि चादित्वादव्ययमित्याह । भट्टोजिदीक्षितः उज्ज्वलदत्तस्य वचनं निरा- 
कुच न्नाहू--तन्न । तेषामसत्त्वाथंत्वात्‌ । वस्तुतस्तु स्वरादिपाठादव्ययत्वमिति (प्रौढ- 
मनोरमा) । इदं च प्रत्याख्यानं प्रणववाचकस्य ब्रह्मणो नाम्नो ज्ञेयम्‌ (आरम्भानुमत्यो- 
्त्वसत््ववाचित्व॒मस्त्येव) । वस्तुतो दीक्षितवचनं गोपथव्राह्मणविरोघात्‌ त्याज्यमेव । 
तथा चोक्तम्‌ “निपातेषु चेनं बैयांकरणा उदात्तं समामनन्ति’ (गो० १।१।२६) 
इति | निपातत्गं तु चादित्वादेव सम्भवति । 

३. ग्रामशन्दार्थमाह पतञ्जलिः--'ग्रामदाब्दोऽयं बह्वर्थः | अस्त्येव शालासमुदाये 
वर्तते । तद्यथा-ग्रामो दग्ध इति । अस्ति वाटपरिक्षेपे (गांव “भाटा इति मारवाड़ी- 
भाषायाम्‌) । तद्यथा-ग्रामं प्रविष्ट इति । अस्ति मनुष्येषु वर्तते । तद्यथा-ग्रामो 
गतः, ग्राम आगत इति । अस्ति सारण्यके ससीमके सस्थण्डिले वर्तते ॥ तद्यथा-ग्रामो 
लब्ध इति ।' महा० १।१।७।। 

४. “शब्दग्रामः' इत्यत्र समूहे ग्रामच्‌ प्रत्ययोऽपि भवति । तदुक्तम्‌--“गुणा- 

दिम्यो ग्रामज्‌ वक्तव्यः । अ० ४।१।३७ वा०॥ 
५, वृत्तिकारः स्वीय ऋग्भाष्ये (१।३।७) 'ओमासः' पदव्याख्यानेऽनेन सूत्रेण 
ओम! ओकारादिरकारान्तं साधितवान्‌ । तस्यायं भावः कित्वात्‌ : 'ज्वरत्वर०' (अ० 
६।४।२०) इत्यनेनोठि बाहुलकाद्‌ गुणो भवति । द्र०-ऋग्भाष्य १।३।७ भाग १, पृष्ठ 
४५४, टि० २, रालाकटूसं ० । 


४१८३-४५ th 
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इषियुधी न्धिदसिइयाधूसूभ्यो मक्‌ ॥ १४५ ॥--इष्म: । युघ्मः । इध्मः । 
दस्मः । श्यामः । घूमः । सूमः॥ १४५॥ 
युजिरुचितिजां कुश्च १४६ ॥--युग्मम्‌ । रुक्मम्‌ । तिग्मम्‌ ॥ १४६ ॥ 
तेहि च ॥ १४७ ॥--हिमम्‌ ॥ १४७ ॥ 


वा; टापि कृते बाहुलकाद्‌ ध्रस्वे च 'उमा', [अतसी ] विशिष्टा स्त्री वा । 


` सीव्यति तन्तून्‌ संतनोतीति स्यूमः, ररिमिर्वा। सिनोति बध्नातीति सिम 


सर्वेनामसंज्ञः स्वंपर्य्यायः । शुष्यति निस्सारं करोतीति शुष्मम्‌, अग्नि- 
वायुर्वा ॥ 

१४५. य इच्छति य इष्यते [वा] स इष्मः, कामो वसन्त ऋतुर्वा । 
युध्यते यो येन वा स युध्मः, वाणो वा । य इन्धे दीप्यते वा येनेन्धे स इध्मः, 
समिधः? [वा] । दस्यत्युपक्षयति दुःखयति वा स दस्मः, यजमानो वा । 
श्यायति गच्छति प्राप्नोति वा स इयामः, हरितः कृष्णो वा; अप्रसूता 
स्त्री इयामा' लतौषधी वा, इत्यादि । धूनोति कम्पयतीति धूमः, अरिनि- 
सम्भवो वा । सूते जनयति प्राणिगभं विमुञ्चतीति सुमः, अन्तरिक्षं वा । 

बाहुलकात्‌-ईत्ते गच्छति कम्पते वा तत्‌ ईम म्‌, व्रणं वा । क्षोति 
शब्दयतीति सा क्षमा", अतसी वा । जजन्ति जायते तत्‌ जन्म, उत्पत्तिर्वा 
[इत्यादि] ॥ 

१४६. मक्‌ । युज्यते तत्‌ युग्मम्‌, द्वयोरेककर्मणिःसम्बन्धः। रोचते 
प्रदीप्तवर्णो भवति स रुक्मः, वर्णभेदो वा; : तद्वर्णयोगाद्‌ रुक्म॒ सुवर्णम्‌; 
रुक्मो वर्णोऽस्यास्तीति “रुक्मिणी!” स्त्री ।. तेजते छिनत्तीति तिग्मम्‌, 
तीक्ष्णम्‌ [वा] । विशेष्यलिङ्गोऽयं शब्दः-तिग्मा धीः; तिग्मः तीव्रो वा ॥ 

१४७. मक्‌ । हत्त्यु'्णं दुर्गंधि वा तत्‌ हिमम्‌, हेमन्त ऋतुस्तुषार- 
इचन्दनं वा; महत्‌ हिमं “हिमानी' । डीष्‌ आनुक्‌' [च] 0 

१. वैयमुद्रिते ‘समिद्धः इत्यपपाठः । 

२. क्षुमाया विकारः क्षौमम्‌, अणूप्रत्ययः । 'क्षोमम्‌ इति पुवंत्र-(उ० १।१४०) 
अपि व्युत्पादितम्‌ | 
| अत इनिठनौ! (अ० ५।२।११५) इति मत्त्वर्धे इनिः, स्त्रियां “ऋन्नेम्यो 
डीप्‌' (अ० ४।१।५) इति डीप्‌ । 

४. “इन्द्रवरुणभवश्यर्रद्रमृडहिमारष्य०” (अ० ४।१।४३) इत्यत्र वातिकम्‌ 
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भियेः षुग्‌ वा ॥ १४८ ॥--भीमः । भीष्म: ॥ १४८॥ 

घमंग्रीष्मौ ॥ १४९ ॥ 

प्रथेः षिवन्‌षवन्‌ष्वनः संप्रसारणं च ॥ १५० ॥--पृथिवी । पृथवी । 
पृथ्वी ॥ १५० ॥ पयः क 

अशूभुषिलटिक णिखटिविशिम्य: कन्‌ ॥ १५१॥- अश्वः । प्रुष्वः । लट्वा। 
कण्वम्‌ । खट्वा । विश्व: ॥ १५१ ॥ 


१४८. विभेति बिभ्यति या यस्मात्‌ यस्या वा स भौमः, भीमा वा; 
भीष्मः, भीष्मा वा । भीमो भयानकः, पाण्डुपुत्रो वा । भीमा भयानका सेना 
यस्य स 'भौससेनः', एवं 'भीष्मसेनः' वा ॥ 

१४९. मकूप्रत्ययान्तौ निपात्येते । जिघत्ति क्षरति नश्यति दीप्यते 
वा प्राणिनो जगृद्वा येन स घर्मः, यज्ञ आतपो . ग्रीष्म ऋतुः स्वेदो वा । 
ग्रसते शीतं रसादिकं वा स ग्रीष्मः, अत्युष्णकालो वा । 'ग्रस'धातोरग्रीभाव 
घुगामशच निपातनात्‌ ॥ 


१५०. प्रथते विस्तीर्णा भवतीति पृथिवी, पृथवी, पृथ्वी, भूमि रन्त- 
रिक्षं वा । इत्येकार्थास्त्रयः ॥ 

१५१. अइ्नुते व्याप्नोतीति श्रशवः, तुरङ्गो वह्निर्वा; अजादि- 
पाठात्‌ (द्र०-अ०४।१।४) स्त्रियाम्‌ अशवा । यः प्रुष्णाति स्निह्यति सिञ्चति 
पूरयति वा सं प्रुष्वः, ऋतुः सूर्य्यो वा । लटति वाल इव भवति सा लट्वा, 

` नियतस्त्रीलिङ्ग:, करञ्जभेदः फलं वाद्यं पक्षिभेदो वा । कणति निमीलति 
चेष्टतेऽसौ कण्वः, कण्ब पापं, कण्वो ` मुनिर्वा, ` येनादावध्यापिता काण्बी 
शाखेति प्रसिद्धा वा । दूयते काङ्क्ष्यते या सा खट्वा, शय्याभेदो वा । 
विशति सर्वत्र स'विइबः, विइवं जगत्‌, विश्वा अतिविषा’ वा। सर्वादिपाठात्‌ 
सर्वेनामसंज्ञरच ॥ 


“हिमारण्ययोर्माहतत्वे' इत्यनेन महत्त्वे डीबानुक्‌ . च । महत्त्वमत्र घनत्वमभिप्रेतम्‌, न 


विस्तारः । तेन यद्‌ हिमं सर्वकालं तिष्ठति, न विलयं याति तद्‌ “हिमानी’ इत्युच्यते । 
.एवमेब महदरण्यमर्थाद्‌ अत्यन्तं घनमरण्यं यत्र हिस्राः पशवः शरणं गच्छन्ति तद्‌ 
अरण्यानी” इत्युच्यते । तयैवाबरण्यं रक्ष्यते ग्रत एव निरुक्तकारः 'अरण्यानी अरण्यस्य 

पत्नी' (निरुक्त ६।२६) इत्याह । 
१. विदवा शुण्ठी अप्युच्यते । 


हे 2.1... bedi Soe dA, 
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इणूशीभ्यां वन्‌ ॥ १५२ ॥ एव । शेवः ॥ १५२ ॥ 
स्वेनिघृष्वरिष्वलष्वदिवपट्वप्रह्मे ष्वा अतन्त्रे ॥ १५३ ॥ 
शेवायह्वजिह्वाम्रीवाञ्पवामौवाः ॥ १५४ ॥ 

पर लल रू रु 4460 सन 

१५२. एति प्राप्नोतीति एव:; वाहुलकात्‌ एव इत्यवधारणेऽ- 
व्ययम्‌ । शेतेऽसौ शेवः, सुखं मेढ वा ॥ 

१५३. सर्वादयो वनुप्रत्यृयान्ता निपात्यन्ते । सरतीति सर्वः, संपूर्ण- 
वाची सर्वेनामसंज्ञी विशेषणम्‌ | नितरां घर्षति पिनष्टीति निधुष्वः, खुरं वा । 
गुणाभावः । रेषति हिनस्तीति रिष्वः हिंसकः | लषति. कामयतेऽसौ लष्वः, 
नत्त को वा । शेतेऽसौ शिवः; शिव ईश्वरः; शिवं भद्र सुखमुदकं च; 
“शिवा' हरीतकी । धातो ह्रस्वत्वम्‌? । पट्ञन्ते गच्छन्त्यत्रेति पट्चः, भूलोको 
वा । प्रजहाति त्यजति स प्रह्नः, नम्रो वा । अकारलोपे निपातनम्‌ । ईषते 
हिनस्त्यज्ञानमिति ईष्बः*, आचार्यो वा । 'भ्रतन्त्र इति किम्‌ ? सर्त्ता 
सारक इत्यादि । सूत्रेषु पठिताः सर्वादिशब्दा यौगिका मा भूवन्‌ । 

बाहुलकात्‌ --ह्लसति शब्दयतीति ह्लस्वः, वामन एकमात्रो वर्णो 
वा'॥ ० 

१५४. शेवादयो वन्नन्ता निपात्यन्ते । शेते$सौ हेवा लिङ्गाक्कतिर्वा। 


- १. अयमन्तोदात्तो निपात्यते । द्र०-कैयट ४।१।१॥ श्वेत०. १॥१३९॥ 

२. अयमप्यन्तोदात्तो निपात्यते । 

३. देव राजोऽगुणत्वमपि निपातनादिच्छति (द्र०-निघण्टुटीका ३३६): । :तत्न, 
हृस्वत्वविधानसामर्थ्यादेव तस्य सिद्ध । यदि गुण इष्टो' भवेत, हुस्वत्वनिपातनं व्यथं 
स्यात्‌ । यास्कस्तु शिष्यतेः शिवमाह (निरु० १०।१७). । ; 

४. केचन इवेतवनवासिददापादीव तिकारादयः 'इष्व' ` इति ह्वस्वेकारवन्त 
शब्दं निपातयन्ति । संहितायाः उभयथाऽपि तुल्यत्वाद्‌ उभयमपि प्रमाणम्‌ । 

५. अन्ये वत्तिकारा 'अतत्त्रे' इत्यस्य ‘अकर्तरि’ अर्थमाहुः । तेन सर्वादयो क्तरि 
न भवन्ति । अयं वृत्तिकारः सर्वादीन्‌ कतेयेव निपातनमिच्छतीति. तदीयव्युत्पत्तिमिः 
-स्पष्टमवगम्यते । इवेतवनवासी त्वाहं--'अतन्त्रे.अप्रघाने परतन्त्रे- । एषां वाच्यस्यान्यं 
"प्रति गुणत्वे इत्यर्थः? (द्र०-उ० वृ० १।१३६) इति ॥ वृत्त्यत्ते चाह. भ्रायिकमतन्त्र- 
ग्रहणम्‌ । शिवशब्देन स्वतन्त्रस्येस्वरस्याप्युपादानात्‌' इति । 

६. बाहुलकात्‌ पूं ल्लिङ्गोऽपि । तेन शेव इति सुखनाम (निघं ५ ३।६) इत्यपि 
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स्यो त: ॥ १५५ ॥--कवेः । गर्वः । शवं: । दर्व: ॥ १५५ ॥ 


करिन युवृषितक्षिराजिधन्विद्य प्रतिदिव: ॥ १५६ ॥--युवा । वृषा । तक्षा। 
राजा । धन्वा । छ वा । प्रतिदिवा ॥ १५६॥ 


ma 
m 
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यजतीति यह्वः, यजमानो वा । जकास्य हकारः । जयति यया सा जिह्वा, 


इन्द्रियं वा । छातोहुक्‌ । निगलति यया सा ग्रीवा, शरीराद्ध वा । धातो- 
- ग्रीभावः । आप्नोति यया सा श्रप्वा', कण्ठस्थानं वा । [धातोहु स्वत्वम्‌। ] 
मीनाति हिनस्तीति मीबःः, उदरकृमिर्वा । [गुणाभावो निपात्यते] ॥ 


१५५. किरति विक्षिपति चित्तमिति कर्वः, कामो वा । गिरतीति ` 


रवे, अहङ्क।रो वा । शृणाति दुःखमिति शर्वः परमेश्वरः सुखं वा । दृणाति 
विदारयति प्राणिन इति दबः, हिसको जनो वा ॥ 


१५६. यौति मिश्रयत्यमिश्रयति वा स युवा, मध्यावस्थस्तरुणो जनो 
वा । वर्षतीति वृषा, सूर्यो वा । तक्षति तनूकरोति स तक्षा, वर्धकिर्वा । 
राजते प्राप्तो भवतीति राजा, भूपतिइचन्द्रमा वा। घन्वति गच्छतीति धन्वा, 
बाणक्षेपणं वा । चौत्यभिगच्छतीति छा वा, सूर्यो वा । प्रतिदीव्यन्ति यस्मिन्‌ 
स प्रतिदिवा, दिवसो वा; बहुलवचनात्‌ केवलादपि 'दिव'धातोः कनिन्‌ । 


- सिद्घ्यति । यास्कस्तु. शिष्यतेरित्याह (निरु १०।१७।। दशपादीवृत्तिकारस्तु शिवः 
इत्येव निपातनमिच्छति (द्र०-द० उ० वृ० ५।१२८) । 

१. निघण्टौ (३।३) 'यह्व इति महन्नामसु पठ्यते । दशपादीवृत्तिकारस्तु 
“यह्वा” इति स्त्रीलिङ्ग निपातयति (द्र०-द० उ० वृ० ८१२८) भट्टोजिदीक्षितस्तु 
दगपाद्यां तद्वृत्तौ च 'यह्वः' इत्येव पाठं मनुते । द्र०-प्रौढम० पृष्ठ ७६२। 

२. उज्ज्वलदत्तदशपादीवृत्तिकारादयः 'आप्वा’ इति निपातयन्ति । संहिताया” 
स्तूभयथाऽपि तुस्यत्वम्‌ । अन्ये केचन 'अप्वा' इत्येवेच्छन्ति । 

३. उज्ज्वलदत्तः “मीवः' इत्येव निपातयति । दशपादीवृ त्ति कारस्तु “मीवा' इति। 
तदुक्तम्‌ --“डुमिञ्ञ, प्रक्षेपणे सौ० । अस्य दीर्घत्व निपात्यते । मीयत इति मीवा-- 
वायुः । कर्म ।' (८1१२८) इति । र | 

इवेतवनवास्यादयस्तु नञ्ञ पूर्वान्मीडा, हिसायाम्‌ घातोः 'अमीवा' इति व्युत्पाद- 
यन्ति । युक्तं चतत्‌, लोकवेदयोः 'अमीवा' शब्दस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । आङ र्लभाषायामपि 
'अमीवा' (^710९0) इति क्षुदरजन्तुरुच्यते । 'अमीवा देवादवा/ इति निएक्तम्‌ 
(१२४३) । आ न 


` 


। 
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सप्यशूभ्यां तुट्‌ च ॥ १५७ ॥- सप्त । अष्ट ॥ १५७ ॥ 

नजि जहातेः ॥ १५८ ॥-अहः ॥ १५८॥ 

'इवन्नुक्षन्पूषन्प्लीहन्कलेदन्स्नेहन्मु्धन्मज्जन्तर्यस न्विशवप्सन्परिज्वन्‌'मातरि- 
इवन्सघवन्निति ॥ १५९ ॥ -श्वा । उक्षा । पूषा | प्लीहा । क्लेदा । 

तेन दिवा, दिवानी इत्याद्यपि सिद्धम्‌? ॥ 

१५७. सपति समवेतीति सप्तन्‌, संख्याभेदो वा । झद्नुते व्याप्नो- 
तीति अष्टन्‌, संख्या वा । 

बाहुलकात्‌ --पञ्चति व्यक्तीकरोतीति पञ्चन्‌, : संख्यावाचको वा । 
दशतीति दशन्‌, संख्याविशेषो वा । नौतीति नवन्‌, संख्या वा । बाहुलकाद्‌ 
गुण: ॥ - 

१५८. जहाति त्यजति पृथक्करोत्यन्धकारमिति अहः दिनम्‌ ॥ 

१५६. श्वनादयस्त्रयोदश शब्दाः कनिनन्ता निपात्यन्ते । श्वयति 
गच्छति वद्ध तेऽसौ इवा, कुक्कुरो वा; स्त्रियां डीष्‌ 'शुनी' । उक्षति सिञ्च- 
तीति उक्षा, बलीवर्दो वा । पूषति* वेघेतेऽसौ पूषा*, सूर्यो वायुर्वा । प्लिह्मते 
भ्राप्यतेऽन्तरिति प्लीहा, कुक्षिव्याधिर्वा । घातोरुपधादीर्घत्वम्‌ । ब्लिद्यत्या- 
द्रीभवतीति क्लेदा, चन्द्रमा वा । धातोगु णः । स्निह्यति प्रीति करोतीति 
स्नेहा, व्याधिर्वा । घातोगू णः । मूर्वति वध्नाति स मरद्ध, शिरो वा । 
उकारस्य दीर्घो वकारस्य धकारइच । मज्जति शुन्धतीति मज्जा, अस्थिसारो 


१. वृत्तिकारेण स्वीयवेदभाष्ये वहुत्र 'श्वन्नुक्षन्‌' इत्येवं सनुट्कः पाठोऽप्युद्घृतः। 

२. वृत्तिकारेण स्वीये वेदभाष्ये सूत्रे “परिज्मन्‌' इति पठित्वा 'परिज्मा' शब्दों 
व्याख्यातः (द्र०-ऋग्भाष्य १।६।६; १॥ २०1३) । वेदभाप्ये “परिज्मा' शब्दों -बहुघा 
व्याख्यातः । द्र०-वेदार्षकोद्ञे “परिज्मन्‌' शब्द: 

३. इतोऽप्रो बैयमुद्रिते दशतीति ` ` बाहुलकाद्‌ गुणः ।' इति पठ्यते, स 
चास्थान इति झुत्वोत्तरसुत्रवृत्त्यन्ते नीतः । 

४. अत्रान्तगंतो ण्यर्थ: । द्र९-तृत्तिकारविरचितमृग्माष्यम्‌ १।२३।१३।। 

५. पूषन्‌ शब्दोऽन्तोदात्तो निपातित: । काशिका ६।२।१४२॥ 

६. मूर्घाऽन्तोदात्तो निपातितः । पदमञ्जरी १।२।३४, पृष्ठ १७२ (लाजरस 
कम्पनी बनारस सं० ॥ 


\ 
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स्नेहा । मूर्धा । मज्जा । अर्यमा । व्विश्वप्सा । परिज्वा.। मातरिश्वा । 
मघवा ॥ १५६ ॥ 
इत्युणादिषु प्रथमः पादः॥ १ ॥ 


वा । अर्य स्वामिनं मिमीते मन्यते जानातीति अर्यमा, आदित्यो वा' । विश्वं 
प्साति भक्षयतीति बिइवप्सा, अग्विर्वा । परितो जवति वेगवान्‌ भवतीति 
परिज्वा" चन्द्रमाः । 'जु'इति सौत्रो धातुस्तस्य यणादेशः । मातरि अन्त- 
रिक्षे इवयति गच्छति वद्धते वा, अथवा मातरि इवसिति ` जीवयति 
शेते वा स मातरिइबा, वायुर्वा । मह्यते पूज्यतेऽसौ सघवा,. सूर्यो वा । 'मह' 
घातोहँकारस्य घत्वं 'अबुगामश्च । सघवदीति तकारान्तोऽप्ययं शब्दों 


दृश्यते । तव मघं धनमस्यास्तीति मघवान्‌, मघवन्तौ, मघवन्तः इति मतु- | 


बन्तः । कनिनन्तस्तु--मघवा, मघवानौ, मघवानः; मघवन्‌', मघवानम्‌, 
मघवानौ, मघोनः ॥ 

अस्मिन्‌ सूत्र इति' शब्द: प्रकारार्थे । एवंविधा अन्येऽपि .कनिनन्ता 
शब्दायथाप्रयोग साध्याः । पादसमाप्त्यर्थो वेति शब्दः ॥ 


इत्युणादिव्याख्यायां वेदिकलो किककोषे प्रथमः पादः ॥ १॥ 


“मातो लोप इटि च' (अ० ६।४।६४) इत्यनेनेव सिद्धत्वात्‌ । 
२, ०--पृष्ठ ४७ स्थितां द्वितीयां टिप्पणी । , ` दसक 
३. गैयमुद्रितै “वुगागमः” इत्यपंपाठ: । ४, सम्बुद्ध रूपमिदम्‌ | 


१. इतोऽग्रे १ इतोळ्ये गेयमुद्रिते 'आकारलोपो निपात्यते’ इत्यपपाठः । प्रत्ययस्य कित्त्वात्‌ 'आकारलोपो निपात्यते' इत्यपपाठः ने प्रत्ययस्य कित्त्वात्‌ 
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[ अथ द्वितीयपादारम्भः ] 


> 


कृहृभ्यामेणुः॥॥ १॥-करेणुः । हरेणुः ॥ १॥ 

हनिकुषिनोर मिकाशिस्यः क्थन्‌ ॥ २ ॥--'हथः । कुष्ठः । नीथः । रथः । 
काष्ठम्‌ ॥ २॥ 

अवे भृञः ॥ ३ ॥--अवभूथः ॥ ३॥ 

उषिकुषिगात्तिम्यस्थन्‌ ॥ ४ ॥--ओष्ठ: । कोष्ठ: । गाथा । अर्थ: ॥ ४॥ ` 


१. करोतीति करेणुः, हस्ती हस्तिनी वा। हरति स हरेणुः गन्धद्रव्यम्‌, 


"कलायो वा 'मटर' इति प्रसिद्धः ॥ 

२. यो हन्यते येन वा स हथः, दुःखितः शस्त्रविशेषो वा । कुष्णाति 
निरन्तरं कर्षतीति कुष्ठम्‌, व्याधिभेदः 'कूट' इत्याख्यौषधिर्वा । नीयते स 
नीथः, नयनं वा । शोभनो नीथोऽस्यास्तीति 'सुनीथः' धमंशीलः । रमते 
यस्मिन्‌ येन वा स रथः, यानं शरीरं पादो वेतसो वा । काइते दीप्यते तत्‌ 


काष्ठम्‌, इन्धनं स्थानं कालमानं वा; 'काष्ठा” दिक्‌ दारुहरिद्रा वा ॥ 


३. वथन्‌ । अवबिभर््तीति अवभृथः, पक्षिमेदो यज्ञान्तस्नानं वा ॥ 

४. ओषति यो दहति येन वा स ओष्ठः, मुखावयवो वा । कुष्णाति 
निरन्तरं कर्षति स कोष्ठः, कोष्ठं कुक्षिः कुशूलमन्तगू हं वा । गीयते या सा 
गाथा, वाग्भेदः श्लोको वा । यंते प्राप्यतेऽसौ अर्थः, शब्दानां वाच्यो धनं 
कारणं वस्तु प्रयोजनं निवृत्तिविषयो वा। 

बाहुलकात्‌ -श्यति तनूकरोतीति शोथः, रोगविशेषो वा । 'शो तनू- 
करणे! इत्यस्यात्त्वनिषेधः। 

१. गैयमुद्रिते प्रथमसंस्करणस्यान्ते शोधतमपि चतुर्थं संस्करणे 'हाथ:' इत्यशुद्ध 
मुद्रितम्‌। ' २. गैयमुद्रिते 'कलापो वा! इत्यपपाठः । 


३. निरुक्ते काष्ठा शब्दस्य दिशः, उपदिशः, आदित्यः, आज्यन्तः (=द्वर- 
पथान्तः), आपः' इत्यर्याः प्रतिपा्न्ते (द्र-निष० २1१५) । 
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सते णित्‌ ॥ ५ —सार्थः।। ५ ॥ 

बृवुज्‌म्यामुथन्‌ ॥ ६॥--जरूथम्‌ । वरूथ: ॥ ६ ॥ 

पातृतुदिवचिरििसिचिभ्यस्थक्‌ ॥ ७ ॥--पीथः। तीथंम्‌ । तुत्थः । 
उक्थम्‌ । रिवथम्‌ । सिक्थम्‌ 11 ७ ॥ 

अत्त निरि॥ ८छ ॥--निऋ थः॥ ८॥ 

निशीथगोपीथावगथा: ॥ & ॥ 


ड ५. सरति गच्छति स सार्थः, समूहो वा । थन्प्रत्ययस्य णित्त्वाद्‌ 
वृद्धिः ॥ 

६. जीर्यंति वयोहीनों भवति स जरूथः, मांसं वा । वृणोति येन 

' स्वीकरोति स वरूथः, लोहेन रथावरणं वा ॥ 

७. यः पिबति यं वा स पीथः, सूर्य्यो घृतं वा । तरन्ति येन यत्र वा 
तत्‌ तीथंम्‌', गुरुयंज्ञः पुरुषार्थो मन्त्री जलाशयो वा । यो येन वा तुदति 
व्यथां प्राप्नोति स तुत्थः, अग्नि: अञ्जनम्‌ [वा]। तुत्था नीली* ओषधिगौंवँ- 
डवा वा, सूक्ष्मैला वा 'छोटी इलायची' इति प्रसिद्धा। उच्यते परितो भाष्यते 
यत्तत्‌ उक्थम्‌, सामवेदो वा; य उक्थमधीते वेत्ति वा स '्रौक्थिकः'। रिणक्ति 
पृथक्‌ करोतीति यत्तद्‌ रिक्थम्‌, दायादधनं सुवर्णं वा । बाहुलकात्‌--'ऋच 
स्तुतौ’ इत्यस्मादपि थक्‌ । ऋचति यदर्थं स्तौतीति [तद्‌] ऋक्थम्‌, 
घनं वा । सिञ्चति प्रसादयति तत्‌ सिक्थम्‌ मधूच्छिष्टम्‌, 'मोम' इति 
प्रसिद्धम्‌, ओदनाच्निःसृतं मण्डं वा ॥ 

८. निरन्तरमृच्छन्ति गृच्छन्ति यस्मिन्नसौ नित थः, सामवेदो वा ॥ 

&. नितरां शेतेऽस्मिन्‌ स निशीथः अद्धेरात्रः, सवंराचो वा । गां 
वाणीं पृथिवीं वा पातीति गोपीथः पण्डितो, राजा वा; गाव: पिवन्त्युदक- 
मस्मिन्‌ स जलाशयोः वा । अवगातेऽवगच्छति जानीतेऽसौ अ्रवगथः, 
भप्रातःस्नानं वा । [धातोह्व स्वत्वम्‌ ॥] 


१. ती्थैस्तरन्ति । अथव १८।४।७॥। 

२, गैयमुद्रिते प्रथमसंस्करणान्ते शोधितमपि चतुर्थसंस्करणे नीला इत्यशुद्ध दृष्यते। 

३. जलद्रोणी इति प्रसिद्धः । गैयमुद्रिते प्रथमसंस्करणान्ते नद्या जलाशयो वा' 
इत्येगं पाठः शोधितः । 3 


४. गैयमुद्रिते प्रथमसंस्करणे शोधितो$प्ययं पाठ उत्तरत्राशुद्ध एव मुद्रथते । 
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गइचोदि ॥ १० ॥--उद्गीथ: ॥ १० ॥ 
समीण: ॥ ११ ॥--समिथ: ॥ ११॥ 
तिथपृष्ठगूथयूथप्रोथा: ॥ १२ ॥ 


स्फायितञ्चिवञ्चिशकिक्षिपिक्षुदिस्‌ पितृ पिदुपिवन्दय न्दिश्वितिवृत्यजिनीपदि- 
मदिमुदिखिदिछिदिभिदिसन्दिचन्दिदहिदसिदस्भिवसिवाशिशीङ्हसिसि- 
धिद्युभिभ्यो रक्‌ ॥ १३ ॥--स्फारम्‌ । तक्रम्‌ । वक्रः । शक्रः । क्षिप्रम्‌ । 
क्षुद्र: । सुप्र: । तुप्रः । दृप्रः । बन्द्रः । उद्रः । दिवत्रम्‌ । वृत्रः । वीरः । 


१०. उदुपपदाद्‌ गाधातोस्थक्रू । य उद्गीयत उच्चेः 'शब्दबते स 
उद्गीथः सामध्वनिः, प्रणवो वा ॥ 


११. समेति सम्यक्ग्‌ प्राप्नोति पदार्थानिति समिथः, अरिनर्वा ॥ 


१२. तिथादयस्थकूप्रत्ययान्ता निपाताः'। तेजते सह्यतेऽसौ तिथः 
आग्निः, कामो वा । [धातोरन्त्यलोपः।] पर्षति सिञ्चति यो येन वा तत्‌ 
पृष्ठम्‌, शरीरस्य पश्चाद्भागः स्तोत्रं वा। यो येन वा गवतेऽव्यक्तशब्दं करोति 
तद्‌ गूथम्‌, अपानमार्ग: पुरीषं वा । यौति मिश्रयत्यमिश्रयति वा स यूथः, 
समुदायो वा । [उभयत्रः धातोर्दाघित्वम्‌ ।] यः भ्रवते गच्छति येन वा स 
प्रोथः, तुरङ्गनासिका प्रस्थितः पुरुषो वृक्षभेदः प्रियम्‌ उदकम्‌ अन्तं स्त्री- 
गर्भरच घ्रोथ उच्यते । [ घातोगु णो निपात्यते ॥] 

१३. यः स्फायते वद्ध तेऽसौ स्फारः, सुवर्णदेविकारो, बुद्बुदो वा। 
वलि रेफे यलोप:* । तनक्ति संकोचयतीति तक्रम्‌, मथितं दधि वा । वञ्चति 
प्रलम्भते स वक्रः, कुटिलः क्रूरो वा । शक्नोति यः स शत्रः, समर्थः कुटजो 
व॒क्षविशेषो वा । क्षिप्यते प्रेयंते तत्‌ क्षिप्रम्‌, शीघ्रं वा । क्षुनत्ति संपिनष्टि 
यः स क्षुद्र, अधमः क्रूरः कृपणो वा । क्षुद्रा वेश्या कण्टकारिका (भटकटाई 
इति प्रसिद्धा) मधुमक्षिका च । “अल्पे वाच्यलिङ्गः । सर्पेति गच्छतीति सुप्रः, 
चन्द्रमा वा । यस्तृप्यति येन वा स तुघ्रः, पुरोडाशो वा । दुप्यति हृष्यति 
मुह्यति वा स दृप्र बलवान्‌ वा । वन्दतेऽभिवदति स्तौति वा स चन्द्रः, 
सत्कर्ता वा। उनत्ति क्लिद्यति स उद्रः, जलचरो वा । सम्यगुनत्तीति 


१. वँयमुद्रिते 'शब्दायते' इत्यपपाठः । २. अर्थाद्‌ गूथयूयदाब्दयो: । 
३. द्रऽ उ० ३।१२, वृत्तौ टि० । ४. लोपो व्योर्गलि (अ० ६।१।६४) इत्यनेन। 
५. वैयमुत्रितेश्स्थानेश्य पाठ; । ६. आज्यमपि तुप्रमुच्यते । 
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« चीरम्‌ । पद्रः । मद्रः । मुद्रा । खिद्रः ।. छिद्रम्‌ । भिद्रम्‌.। मन्द्रः । चन्द्र: ।. 


दहः । दखः। दश्रः। उस्रः । वाश्रः । शीरः । ह्रः । सिध्रः । 
शुभ्रम्‌ ॥ १३॥ र 


'समुद्रः। श्रनिदिताम्‌० [६।४।२४] इति नलोपः । इवेतते वर्णविशिष्टो 
भवतीति इिवत्रम्‌, कुष्ठभेदो वा । वंत्तंते सदेवाऽसौ वृत्रः, मेघः शत्रुस्तमः 
पवंतरचक्र वा । झजति गच्छति शत्रून्‌ वा प्रक्षिपति स बीरः, सुभटः श्रेष्ठ- 
इचतुष्पथं वा; वीरा क्षीरकाकोली, पतिपुत्रवती स्त्री मदिरा मधुर्पाणकौष- 
धिर्वा । नयति शरीरमिति नीरम्‌, जलं वा। पद्यते गच्छन्त्यस्मिन्‌ वा स 
पद्रः, ग्रामः संवेशः स्थानं वा । माद्यतीति मब्रः, हर्षो देशभेदो वा । मोदन्ते 
. हृष्यन्ति यया सा मुद्रा, यल्त्रिता सुवर्णादिधातुमया वा । यः खिद्यते येन वा 
दीनो भवतीति स खिद्रः, ` दरिद्रो रोगो वा । छिद्यते तत्तत्‌ छिद्रम्‌, विवरं 
वा । भिनत्ति येन तद्‌ भिद्रम, वस्त्रो वा । मन्दते स्तौतीति मन्द्रः, गम्भीर- 
ध्वनिर्वा । चन्दति हर्षयति दीपयति वा स चन्द्रः, कर्पू रइचन्द्रमा वा । दहति 
भस्मीकरोतीति दह्लः, दावारिनिर्वा । दस्यति रोगानुपक्षयतीति दस्रः, 'वेच- 
इचौरो वा । यो दभ्नोति दम्भं करोति स दश्रः, क्षुद्रो जनः समुद्रो वा । 
सतीति उत्नः, रश्मिर्वा, उस्रा गौः। वारयते शब्दयतीति वाश्रम्‌, पुरीषं 
दिवसो मन्दिरं चतुष्पथं वा । शेतेऽसौ शौरः, “महासर्पो वा । हसतीति ह्रः, 
मूर्खो वा । सेधति गच्छति सिध्यति वा स सिध्नः, साधुर्‌ क्षजातिर्वा । 
कुत्सिताः सिध्रा वृक्षाः सिध्रकाः, “तासां वनं 'सिध्रकावणम्‌', वनं पुरगा- 
भिश्रकासिध्रका० [८ । ४। ४] इति सूत्रेण णत्वम्‌ । शोभते दीप्यते तत्‌ 

शुश्रम,. रुचिरं शुक्ल पाण्डुरं वा । 
` बाहुलकात्‌--मेशति शब्दतीति मिश्रः, संयोगो वा । पुण्डति खण्डय- 


१. भीमादिगणे पाठाद्‌ “भीमादयोऽपादाने' (अ० ३।४।७४) इत्यनेनापादाने- 
ऽपि द्रष्टव्यः । “समुद्द्रबन्त्यस्माद्‌ भूतानीति 'समुद्र:ः परमात्मा । समुद्र एवास्य बन्धुः 
समुद्रो योनिः इति वाजसनेयके' इति ्रथर्गभाष्ये (४।३०।७) सायणः। 

२. गैयमुद्रिते “रोगो दरिद्रो वा” इति व्यत्यासेन पाठः । 'खिद्यते येन’ इत्यस्य 
दरिद्रोण संबन्धः, 'दीनो भवति’ इत्यस्य रोगेण । 

३. देवभिषजावदिविनौ दस्नावुच्येते । ४, अजगरनामा इति शेष: । 

४. स्वीत्बं प्रायिकम्‌, तेन कोटरादिगणे सिध्रकस्य पाठात्‌ ‘वनगिर्योः संज्ञायां 
कोटरकिसुलकादीनाम्‌' (अ० ६। ३1११६) इत्यनेन दोघेत्वे ऽपि तदेव रूपम्‌ । 
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चरकिरम्योरुच्चोपधायाः॥ १४ ॥--चुक्रम्‌ । रुम्रः॥ १४॥ 
चौ कसे: । १४ ॥-विकुस्रः ॥ १५॥ 

अ्मितम्योदीघेइच ॥ १६ ॥--आम्रम्‌ । ताम्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
निन्देनलोपशच॥ १७ ॥--निद्रा ॥ १७॥ 

अर्देदोघंडच ॥ १८ ॥-आद्रंम्‌ ॥ १८॥ 

शुचेदश्च.।। १९ ॥--शूद्र: ॥ १९॥ 

दुरीणो लोपश्च ॥ २० ॥--दूरम्‌ ॥ २० ॥ 


तीति पुण्डु:, दुष्टो वा । सिनोति बध्नाति मांसरुधिरादिकमिति सिरा, नाडी 


वा । मुस्यति खण्डयतीति मु त्स,, नेत्रोदकं वा । अस्यतीति अत्नम्‌, . रुधिरं 
वा; अस्र' पिबतीति अत्रपो दंः॥। . 


१४. चकते तृप्यति प्रतिहन्यते वा स चुक्रः, अम्लम्‌ अम्लवेतस- 
मित्यादि । रमन्तेऽस्मिन्‌ स रुम्रः, अरुणः शोभनो वा ॥ 

१५. विकसति विशेषतया गच्छती ते 'बिकुस्रः, चन्द्रमा वा । [उच्चो- 
पधाया इत्यनुवते माने] 'कस' धातोरुपधाया उत्वम्‌ ॥ 

१६. अम्यते सम्भज्यते सेव्यते तत्‌ श्राम्रम्‌^चूतो वा । ताम्यति काङ्‌- 
क्षतीति ताम्रम्‌, धातुभेदो रक्तवर्णो वा ॥ 

१७. या निन्दति यया वा सा निद्रा, शयनं वा ॥ 


, १८. आदति गच्छति याचते वा तत्‌ आद्र म्‌, सरसद्रव्यम्‌, झारद्रा 
नक्षत्रं वा । 2 


१९. दीर्घेश्चानुवत्तंते । शोचतीति शूद्रः, सेवको वा; पु योगे शूद्रस्य 
स्त्री 'शुद्री', "शूद्रा तज्जातिवाँ॥ ` 

२०. दुरुपपदात्‌ 'इण्‌' घातो. रक्‌ धातोइच लोपः। ढु खेनेयते प्राप्यते 
तद्‌ दूरम्‌, विप्रकृष्टं वा ॥ 


१. दौयमुद्रितेषु चतुथ संस्करणपर्यन्तमिह सूत्रोदाहरणे च “विकख्रः' इस्यपपाठो 
२. उपांघाया उंत्त्वाभावे “विकत: इत्यपि भवति । अर्थः स एव ॥ 


३. गैयमुद्रिते प्रथमसंस्करणे शोधितमपि चतुयंसंस्करणे 'तदञ्जम्‌' इत्यपपाठ: । 
४. "शूद्रा चामहत्ूर्वा जाति: इत्यजादिगणे (अ० ४।१।४) गणसूत्रम्‌ 1 
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कृतेशछः कू च ॥ २१ ॥--#च्छूमू कूरः ॥ २१॥ 
रोदेणिलुक्‌ च॥ २२ ॥--रुद्रः ॥ २२ ॥ 
बहुलमन्यत्रापि संज्ञाछन्दसोः ॥ २३ ॥ 


२१, 'कृत' धातो रन्त्यस्य छः, सर्व॑स्य च क्रू इत्येताव। देशौ रक्‌ च । 
कृन्तति छिनत्तीति कृच्छः, कर: च, कठिनं दुःखं खलो वा ॥ 

२२. पापिनो रोदयतीति\ रुद्रः, ईश्वरः । र रुद्राः प्राणादयो दश 
जीवश्च । 


२३. बहुलम्‌ अन्यत्रापि धात्वन्तरे संज्ञाछन्दसोः सामान्यप्रत्ययादौ च 
णेलु क्‌ । पाशं बन्धनं धारयतीति पाशधरः, शूलधरः, चक्रधरः, वस्त्रधरः, 
शक्तिधरः वा कुमारः। उदकधरः मेघः, दण्डधरः राजा । अत्र सर्वत्राच 
प्रत्यये धु' घातोः परस्य णेलु क्‌ । | छन्दसि-चर्घ्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे 
(ऋ० ७।९९।७) 'वर्धयन्तु' इति प्राप्ते । 'अग्ने शघं महते सौभगाय' (त्ऋह० 
५।२८।३) 'शर्घय' इति प्राप्ते । वहुलवचनादसंज्ञाछन्दसोरपि णेलु ग्‌ 
भवति।] पर्णानि शोषयति मोचयति रोहयति वा स पर्णशुट्‌, पणंमुक्‌', 


पणं? टू इति ण्यन्तात्‌ 'शुष' धातोः क्विप्‌ णेलु क्‌ । [एवं मुचरुहधातुभ्यामपि] 


१. गैयमुद्विते सूत्रमिदं न दृश्यते । व.त्तिस्त्वस्य पूर्गसूत्रान्त एव मुद्रितोपलम्यते । 
*. अनेन वृत्तिकारेण स्वीय क्रग्वेदमाष्ये (१।११४।३) निर्गचनान्तरमपि 
निदितम्‌ “रुतः सत्योपदेशकान्‌ राति ददाति’ इति “रुद्रः । सायणेनाथर्वंभाष्ये 
(२।२७।६) अपरं निर्गवचनमुक्तम्‌- “उक्त वायवीयसंहितायाम्‌-- 
रुद्‌ दुःखं दुःखहेतुर्वा तद्‌ द्रावयति नः प्रभुः । 
रुद्र इत्युच्यते तस्मात्‌ शिवः परमकारणम्‌ ॥ ,इति । 
बाहुलकाद्‌ रुद्र शब्दोऽण्यन्ताच्छुद्धादपि रकि व्युत्पद्याते । तथाहि यास्कः--'रद्रो 
रौतीति सतः । रोरूयमाणो द्रवतीति वा’ (निरु १०५) अत्रैव यास्को ब्राह्मणोक्ते 
' निर्गचने अपि प्रदर्शयाञ्चकार--'यदरुदत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वमिति काठकम्‌ । यदरोदीत्‌ 
तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वमिति हारिद्रविकम्‌, इति । 
३. गैयमुद्रिते 'प्राणादिदश रुद्रा जीवो वा' इत्यपपाठः । तथा च वाजसनेयकम्‌- 
“कतमे रुद्रा इति ? दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः । ते यदास्मान्मर्त्याच्छरीरादुत्क्राम- 
न्त्यथ रोदयन्ति । तद्‌ यद्‌ रोदयन्ति तस्माद्‌ रुद्रा इति ।' शत० १४।६।६।५।। 
४, गैयमुद्रिते 'परणमुट' इत्यपपाठः । 
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जोरी च॥ २४ ॥--जी रः ॥ २४॥ 


जदत्वकुत्वादि' कार्यम्‌ । 
“वान्ति पर्णशुषो वाता वान्ति पणमुचो$परे । 
ततः पणरुहा वान्ति ततो देवः प्रवर्षेत ॥'* 

२४. 'जु' धातो रकि प्रत्यय ईकारादेशः [च] । जवति सूक्ष्मो भव- 
तीति जीरः, अणुः खड्गो वणिख्धव्यं? वा । महाभाष्यकारसंमत्या 'रकि ज्यः 
सम्प्रसारणम्‌’ (महाभाष्य १ । १। ४) इति 'ज्या वयोहानौ' इत्यस्य रकि 
प्रत्यये सम्प्रसारणम्‌ । जिनात्यवस्थां जहातीति जीरः । तथा महाभाष्यकारः 


सम्मत्या 'जीव' धातोरदानुक्‌ । जीवति प्राणान्‌ धारयतीति जीरदानुः । 


१. आदिशब्देन रुहेहेकारस्य 'हो ढः' (० ५।२।३१) इति ढकारः, ततो 
जक्त्वम्‌ । सर्गत्र जरत्वे कृते 'वाऽवसाने' (अ० ८।४।५५) इत्यनेन चर्त्ग पक्षे च ज्ञेयम्‌ । 

२. अनुपलन्धमूलमिदम्‌ । सर्वप्राचीनायां दशपाद्युणादिव,तौ (८।४०, पृष्ठ 
३१२) स्लोकोऽयमुद्घुतः । अत्र 'दावतिदघंषि' (अ० ७।४।६५) इत्यादिसूत्रस्य 
भाष्यं कैयटक्कत॑ प्रदीपव्याख्यानं चानुसन्धेयम्‌ । 

३. जीरा इति भाषायां प्रसिद्धम्‌ । 

४. महाभाष्यकारेण १।१।४ सूत्रभाष्ये 'जीवेरदानुक्‌' इति सून्रमुद्घृतम्‌ । 
सूत्रमिदं दशपाद्युणादिपाठ एवोलभ्यते (द्र०-१।१६३, पृष्ठ १०७) । अनेन सूत्रेण 
महाभाष्यकारो दशपाद्यूणादिवृत्तिकारश्च 'जीरदानु' शब्दस्य साघुत्गं प्रतिपादयतः । 
जीरदानुजीवदानू समानार्थकौ । यतो हि समाने मन्त्रे तैत्तिरीयसंहितायां (११।६) 
“पृथिवीं जीरदानुम्‌? इति पठयते । शुक्लयजुषि (वा० सं० १1२८) “पृथिवीं जीवदानुम्‌' 
इति भयते । उभावपि शब्दौ 'जीवेरदानुक्‌' सूत्रस्य 'जीवेः रदानुक्‌' जीवेः अदानुक्‌' 
इति पदविच्छेदेन सिद्धथत: । जीव-अदानु=जीबदांनु, 'जीवय-रदानु=जीरदांचु' । 
रदानुकि 'लोपो व्योर्नलि' (० ६।१।६४) इत्यनेन वकारलोपः, अत्यस्य कित्त्वात्‌ 
प्राप्त ऊठ्‌ (अ० ६।४।१९) बाहुलकान्न भवति । पदकारास्तु 'जोरऽद।चुम्‌''जावऽदानुस्‌' 
इत्येवमवगृहू णन्ति । तंथा सति स्वरो नोपपद्यते । उपपदसमासे “गतिकारकोपपदात्‌ 
कृत्‌? . इत्यनेनोत्तरपदप्रकृतिस्वरे 'दानु भागस्य नुप्रत्ययान्तत्वाद्‌ बन्तोदात्त्व 
प्राप्पोति । षष्ठीसमासेऽपि 'समासस्य' (अ° ६।१।११७) सका 
भाव्यम । यथा तृ दशपादीसूत्रपाठस्तथा प्रत्ययाद्युदात्तत्वेनाञ्जसा स्वर उपपद्यते | 
पदकारणां मते SO (अ० ६।१।४२) आकृतिगणत्वेन पुर्गपदप्नकृतिस्वरो 


ष्टव्यः । अत्रेदमप्यवघेयम.--वाराहगृहसूत्रे (४८) 'आद्रदानव स्थ जीवदानव स्थर 
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सुसुधाज् गृधिस्यः कन्‌ ॥ २५ ॥--सुरः । सूरः। घीरः। गृघ्रः ॥ २५॥ 
शुसितिसीनां दौघंइच ॥ २६ ॥--शूर: । सीरः। चीरम्‌ । मीरः॥ २६॥ 
वाविन्धे: ॥ २७ ॥-वीघ्रमू ॥२७॥ ` 


वैदिक रूपमेतत्‌' । अत्र च 'जीव' घातोवेलि वलोपः' ऊठ्‌ निषेधरच बाहुल- 
कादेव, इत्यादि ॥ 

२५. सुनोति सवति उत्पादयत्यैदवर्यवान्‌ वा भवतीति सुरः, देवसंज्ञो 
विद्वान्‌; स्त्रियां सुरा मद्यं वा । सूयते वा सुवति प्राणिनः समर्थयतीति सूरः, 
सूर्यो वा। दधाति सर्वान्‌ पोषयति वा स धीरः, पण्डितो वा । गृध्यत्यभिः 
काङ्क्षतीति गृध्रः, पक्षिविशेषो वा ॥ 

२६. शुः इति सौत्रो धातुः । शवति गच्छतीति शुरः', विक्र- 
मणशीलः पुरुषो वा । सनोति बध्नातीति सौरः," हलं वा । चिनोतीति 
चीरम्‌, वल्कलं वा । मिनोति प्रक्षिपतीति मीरः, समुद्रो वा । 


२७. विशेषेणेन्धते प्रदीप्यते तद्‌ वीध्रम,, स्वभावशुद्धः ॥ 


इति मन्त्रे यथा 'आद्र दानव: इत्यत्र द्विषदयो: समासस्तथा 'जीवदानवः' इत्यत्रापि प्रतीयत 
उभयपदयोस्तुलनया । अनेन पदकाराणामवग्रहवचनमप्युपपद्चते । महाभाष्ये १।१।६४ 
सूत्रव्यास्याने प्रायेण 'जीवेरदानु' इत्येव सूत्रपाठ उपलभ्यते । परन्तु 'लोपो व्योर्गलि' 
(अ० ६।१।६४) सूत्रस्य भाष्ये 'वलोपाऽप्रसिद्विरूड्भाववचनात्‌' इति वातिकस्य 
, व्याख्याने 'जीरदानुः' उदाह्रणस्य निदेशात्‌ 'जीवेरदानुक्‌' इत्येवपाठो कात्यायनपतञ्ज- 
स्योरभिमत इति स्पष्टम्‌ । यतो हि प्रत्ययस्य कित्त्व एवोठ्भावः प्राप्नोति 1 


१. दरष्टव्यम--'पूथिवीं जीरदानुम्‌? (तै० सं० १।१।६) । 

२. "लोपो व्योर्गलि' (अ० ६।१।६४) सूत्रेणेति शेषः । ऊठः प्राप्तिः 'छूवोः 
शुडनुनासिके च' (अ० ६।१।१६) इत्यनेन ज्ञेया | 

३. अयं वृत्तिकारः स्वीयग्वेद भाष्ये (१।२६।४) “शृ हिसायाम्‌' इत्य” 
स्मादू बाहुलकात्‌ 'ड्रन्‌' प्रत्ययमाह्‌ । 


४. स्त्रियां सीरा । 'सीरा शब्दो नदीवचनोऽन्तोदात्तः, हल वचन आद्युदात्त इति | 


माधव? इति देवराजो निघण्टुव्याख्याने (१॥१३ 'सीरापदे) आह । 


|| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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वृधिवपिभ्यां रन्‌ ॥ २८ ॥-वर्धेम्‌ । वप्रः ॥ २८ ॥ 


ऋज्तेन्द्राप्रवच्मविप्रकुब्रचुब्रक्ुरखु रभव्रोग्रमेरमेलशुऋणुक्लगौ रव्य रा- 
माला: ॥ २६॥ 


२८. वद्ध ते तत्‌ वश्नेम्‌, चमं वा। वपति बीजं छिनत्ति वा स वप्रः, 
पिता केदारः प्राकारो रोधो वा ॥१ 

२९. ऋच्त्राद्येकोनविशतिः शब्दा निपात्यन्तेः । अर्जति गच्छति 
तिष्ठति वा स ऋच्तरः, नायको वा। गुणाभावः । इन्दति परमैश्वर्यवान्‌ भवः 
तीति इन्द्रः, समर्थोऽन्तरात्माऽदित्यो योगी” वा । अङ्गति गच्छतीति भग्नम्‌, 
प्रधानमुपरिभागो वा । [ धातोनंलोप: । ] वजति प्राप्नोति प्राप्यते वा स 
वज्चः, हीरकं शस्त्र वा । वपति धम्म॑मिति विप्रः, मेधावी वा । [घातोरुप- 
धाया इत्त्वम्‌ । ] कुम्बत्याच्छादयतीति कुब्रम्‌, अरण्यं वा । चुम्बति यो येन 
बा तत्‌ चुब्रम्‌, मुखं वा । अत्रोभयत्र इदितोऽपि नलोपः [निपातनात्‌] । यः 
क्षुरति विलिखति येन वा छिनत्तीति स क्षुरः, छेदनद्रव्यं कोकिलाक्षं गोक्षुरो 
लोमच्छेदकं नापितशस्त्रं वा । खुरति छिनत्ति यो येन वा स खुरः, शफं वा। 


१. बाहुलकादजेरपि रन्‌ भ्रस्तः | वाहुलकादेव वीभावाभावः । नित्त्वादाद्यु- 
दात्तः । 

२. “रन्‌, प्रत्ययस्य प्रकरणात्‌ रन्नन्ता निपात्यन्ते । तत्र 'स्वरोऽपि केषुचि-' 
न्निपातनान्न भवति । तथाहि-इ्द्र शब्द अन्तोदात्तोऽपि दृश्यते' इति इवेतवनवासी 
(अत्रैव सुत्रे पुष्ठ ६७, ६८) । अत्र केषुचिन्निपातनादाद्य्‌दात्तत्वं न भवति, इति तु 
युक्तम्‌, परन्तु 'इन्द्र'शब्दस्यान्तोदात्तत्व नास्माभिः क्वचिदुपलब्धम्‌ । सायणस्तु तैत्तिरीयः 
संहिताभाष्ये (१११, पृ० ४६) इन्द्रस्य वृषादित्वात्‌ (अ० ६।१।१९७) बाद्यु- | 
दात्तत्वमाह । तच्चिन्त्यम्‌, व्युत्पत्तिपक्षे रनो नित्त्वात्‌ सिद्धम्‌, अब्युत्पत्तिपक्षे च 
'ग्रामादीनां च' (फिट्‌ २।१५) इत्यनेन । अपि च स्ववचनविरोघोऽपि दृश्यते । स एव 
ऋग्भाष्ये ( १।२।६ ) रनो नित्वादाद्युदात्तत्वमाह । काशिकाकारोऽपि श्र० हरा 
१४१ सूत्रव्याख्यान इन्द्रशब्दस्य, अ० ६।१।१२० सूत्रव्याख्याने च अग्रशब्दस्य निपातना- 
दाद्युदात्ततवमाह । तदपि चिन्त्यम्‌ । येषामिहान्तोदात्तत्वमुपलम्यते, तेषां निपातत्नादन्तोः 
दात्तत्व ज्ञेयम्‌ । यथा भद्र-शुक्र-णुक्लादिघु । न 

३. इन्द्रशब्दो बैध्येष्पि प्रयुज्यते-।इन्त्रमहं वणिजं चोदयामि' । अथवे. 
३।१५।१॥ द 

४. उभयत्र कुब्रचुब्रयोरिति भावः । 
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समि कस उकन्‌ ॥ ३० ।।--सङ्कुसुकः ॥ ३० ॥ 


अत्रोभयत्र' रनि' रेफलोपो गुणाऽभावश्च । भन्दते कल्याणं करोतीति भद्रम्‌' 
कल्याण [प्रद]म्‌ । नकारलोपः | उच्यति समवैतीति उग्रः, महेश्वर उत्कटः 
क्षत्रं वा । [चकारस्य गकारः।] बिभेत्यस्मात्‌ स भेरः, भेरी दुन्दुभिर्वा । 
गौरादित्वान्‌ डीष्‌*; पक्षे भेरशब्दस्य लत्वम्‌ = मेलो, जलतरणद्रव्यं वृद्ध- 
कायः कातरो वा । शुच्यते पवित्रीभवतीति शुक्ऋम्‌, ब्रह्माग्निराषाढः प्राणि- 
बीजं नेत्ररोगो वा; अस्यैव व्यवस्थितविभाषया पक्षे लत्वम्‌ः=शुक्लः, 
श्वेत रजतं वा । [उभयत्र चकारस्य कुत्वम्‌ ।] गवतेऽव्यक्त शब्दयतीति गौरः, 


इवेतो रक्तवर्णो वा; 'गौरी' स्त्री । [ घातोव्‌ द्धिः ।] डीष्‌*। वनति सम्भज- 


तीति वच्चः विभागी । एति गच्छति यया सा इरा, उदकं मद्यं वा । [गुणा- 
भावः।] 'इरावान्‌' समुद्रः, 'ऐरावती' नदी । इरया मद्येन माद्यतीति 
"इरम्मदः । माति मानहेतुर्भवतीति माला पुष्पादिस्रक्‌; मालं क्षेत्रम्‌; 
मालो जनः। [प्रत्ययरेफस्य लत्वम्‌ ।] 

बाहुलकात्‌ तितिक्षते येन तत्‌ तीब्नम्‌, तीक्ष्ण वा । जस्य वो दीषंत्वं 
च घातोः॥ 

३०. सम्यक्‌ कसति गच्छतीति सङ्कसुकः« संशयमापन्नरचञ्चलो 
दुर्जनो वा ॥ 


१- उभयत्र क्षुरखुरयोरिति भावः । २. वेयमुद्रिते “रकि' इत्यपपाठः । 


३. भद्रशन्दार्थं शाटयायनिनः समामनन्ति--“यद्वौ पुरुषस्य वित्त तद्‌ भद्रम्‌, 
गृहा भद्रम्‌, प्रजा भद्रम्‌, पश्वो भद्रमिति’ । सायणीयरर्भाप्ये ( १।१।६ ) उद्घुत 
वचनम्‌ । 
' + "षिद्गौरादिम्यरच? (० ४।१।४१) इत्यनेन डीप्‌ । 
श्र (उग्र पश्येरम्मदपाणिन्धमारच' (अ० ३।२।३७) इति निपातनेन खशुप्रत्ययः, 
उपपदस्य ह्वस्वत्व च ॥ 


६. ्रथर्गणि (१२।२।१४) “विकसुकः' इत्यपि श्रूयते । उभौ चाद्युदात्तौ । 


यथा त्वत्र व्युत्पत्तिस्तथा 'गतिकारकोपपदात्‌ क्ृत्‌'(अ० ६1२1१३८ ) इत्युत्तरपदप्रकृति- 
स्वरेण नित्त्वादादादयुदात्तत्वमुत्तरपदस्य प्राप्नोति । पुर््रपदाद्युदात्तार्थ दासीभारादित्वँ 
(अ० ६।२।४२) स्वीकायंम्‌ । वृत्तिकारोऽयं स्वीयेऽष्टाघ्यायी भाष्ये 'संकसुक दर्द 


| 
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पचिनशोणु कन्कनुभौ च ॥ ३१ ॥- पाकुकः । नंशुकः ॥ ३१॥ 
भियः क्रुकन्‌ ॥ ३२ ॥--भीरुकः ॥ ३२॥ 


क्वुन्‌ शिल्पिसंज्ञयो र॒पृ्वस्थापि ॥ ३३ ॥--रजक: । इक्षुकुट्रकः । तक्षकः । 
धुवकः । अभ्रकम्‌ । चरकः चषकः । *भञ्जकः । शालभञ्जिका । 


३१. “पच नश' धातुभ्यां णुकन्‌ प्रत्ययः। पचधातोइचस्य कः, नश- 
धातोनु'म्‌ च । पचतीति पाकुकः, सूपकारो वा । नश्यतीति नंशुकः, अणु- 
वाचको वा ॥ 

३२. यो बिभेतिः स भौरुकः, कातरो वा ॥ 


३३. शिल्पिनि संज्ञायां च गम्यमानायां सोपपदाद्‌ अनुपपदाद्वा सामा- 
त्याद्धातोः क्वुन्‌ भवति । [ शिस्पिनि-] रजतीति रजकः, वस्त्रशोधको वा । 


भीमादिगणे (अ० ३।४।७४) पठति। तेन 'सम्यक्‌ कसति गच्छत्यस्मात्‌' इत्येषा 
व्युत्पत्तिद्र ष्टव्या । काझिकाकारादयो भीमादिगणे. न पठन्ति (अस्या वृत्तेरादौ भूमिः 
कायां [पृष्ठ ५] यो भीमादिगणः पठितस्तत्राप्यस्य निर्देशो नास्ति) । तन्मते नात्र कतरि 
व्युत्पत्तिः । इवेतवनवासी तु “छान्दसो वर्णव्ययत्यः' इत्युक्त्वा 'संकुसुकः' इत्युदाजहार । 
“संकुसुको यामायनः' ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्याष्टादशसूत्तस्य ऋषिः श्रूयते । 
सायणोऽथवंश्राष्ये (८।१।१२). 'संकसुकात्‌' पदस्य. स्थाने 'संकुसुकात्‌ः पाठं 
व्याचष्टे । प 

अयं वृत्तिकारः स्वीयसंस्कारविधो (पृष्ठ २८२, आ० स० इाताब्दीसंस्करणे) 
मनुस्मृतेः (६1४६) एलोके “ग्रसंकसुकः' पाठं मनुते । मनुस्मृतेरन्ये टीकाकाराः 'असंकु- 
सुकः' पाठमातिष्ठते । 

१. वैयमुद्रिते षष्ठे संस्करणे 'मञ्जकः |"*****पुष्पप्रचायिका' एतावान्‌ पाठ 
[ ] एतांदुदी कोष्ठके पठयते । पुर्वंसंस्करणेषु पाठोऽयमुपलम्यते । 

२. वैयमुद्रिते “बिभेति यस्माद्वा' इत्यपपाठः । नहि भीरुकात्‌ कश्चिद्‌ बिभेति, 
भीरुक एवान्यस्माद्‌ बिमेति । 


३. रजकरजनरजस्सूपसंस्यानम्‌ ( अ० ६४२४) इति वातिकेनानुनासिक- 
लोप: । 


७ 
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काष्ठप्रु्रिका । पुष्पप्रचायिका । शुनकः । भषक: ॥ ३३ ॥ 


इक्षून्‌ कुट्टयतीति इक्षुकट्टकः, 'गौडिकस्येयं संज्ञा । तक्षति तनूकरोतीति 
तक्षकः वर्धकिः, शिल्पी [ वा । धुनोति कम्पयतीति ] 'धुवक: गर्भमोचको 
जनः, भसंज्ञा वा । अश्रति गच्छति येन तत्‌ अभ्रकस्‌, औषध संज्ञा वा । 
चरतीति चरकः, वैद्य॒कशास्त्रं गन्ता* वा । चषति भक्षयत्यसिमि्तिति चषकं 
पानपात्रं, शालं वा । भञ्जतीति भञ्जकः, मत्स्यभेदः प्राकारो वा । शालान्‌ 
भञ्जन्ति यस्यां सा शालभञ्जिका क्रीडा । काष्ठं “पुत्रीयति यस्यां सा 
काष्ठपुत्रिका, क्रीडा वा । पुष्पे: प्रचायन्ते पूजयन्ति यस्यां सा पुष्पप्रचायिका, 
क्रीडा वा । शुनति गच्छतीति शुनकः\ शवा [वा] । भषति भत्सँयतीति 
भषकः, रवा वा । 

[बाहुलकाद्‌ ]आमलते समन्ताद्धारयतीति आमलकः, वृक्षभेदः 
[वा] ; गौरादित्वान्‌*डीष्‌ = आसलको। कलामंशंपाति रक्षतीति कलापकः, 


१. अत्र पाठो भ्रष्ट: । अत्र 'गौडिकः (गुडनिर्माता शिल्पी) वा । संज्ञायाम्‌ -- 


त्तक्षतिः"" *-*” इत्येनं शुद्धेन पाठेन भाव्यम्‌ । 

२. वैयमुद्विते इहोपरिसूत्रोदाहरणे च 'भ्रूवकः' इत्यपपाठः । 

३. इह 'संज्ञापदं व्यर्थेमिव प्रतिभाति । 

४. वैशम्पायनस्यापि 'चरक इति नामान्तरम्‌ (द्र०--काशिका ४।३।१०४) । 
तेन प्रोक्तमधीयते तेऽपि चरकाः । 'कठचरकाल्लुक्‌' (अ० ४।३।१०७) इति प्रोक्त- 
प्रत्ययस्य लुक्‌ । अत एव वैश्म्यायनेन प्रोक्तानि कृष्णयजू षि येऽघीयते ते सर्वे सामान्येन 
चरका इत्युच्यन्ते । अनेनैव चरकेण अग्निवेशक्ृताऽयुर्वेदीयसंहिताऽपि प्रोक्ता (= 
संस्कृता), अतः साऽपि चरकनाम्ना प्रसिद्धां । तदुक्तम्‌ अग्निवेशकृते तन्त्रे चरक- 
प्रतिसंस्कृते. ( चरके प्रत्यष्यायान्ते ) । तन्नाम्नेवायुरवेदीया संहिता 'चरक' 
नाम्ना प्रसिद्धि गता । 'चरक' इति कुष्ठरोगस्यापि नाम । वैशम्पायनश्च अजानन्‌ 
बराह्मणस्य कस्यचिद्‌ गां हृतवान्‌ । तेन स कुष्ठी बभूवेतीतिहासे प्रसिद्धिः । तेनेव 
बैशम्पायनो चरकनाम्ना प्रसिद्धि गतः । एतस्य विवरणमस्मदीये दुष्कृताय चरका- 
चार्यम्‌- मन्त्र पर विचार' नाम्नि निबन्धे द्रष्टव्यम्‌ । १ 

५. वैयमुद्रिते 'पुत्रयति' इत्यपपाठ: । 

६. शुनकनामा कश्चिद्‌ ऋषिः, यस्यापत्यं 'शौनकः । 

७. द्र०-अ० ४।१।४१॥ 
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रमेरइच लो वा॥ ३४॥--रमकः; लमकः ॥ ३४ ॥ 

जहातेद्ठे च ॥ ३५ ॥--जहकः ॥ ३५॥ 

ध्मो धम च ॥ ३६ ॥-धमकः॥ ३६॥ 

हनो वघ च ॥ ३७ ॥-वधक: ॥ ३७॥ 

बहुलमन्यत्रापि ॥ ३८ ॥--कुहकः । कृतकम्‌। भिदकः । छिदकम्‌ । रुचकम्‌। 
लङ्गकः । उज्फकः ॥ ३८॥ 


चन्द्रमा वा । मल्लते गन्धं घरतीति मल्लिका, पुष्पजातिर्वा । कन्यते दीप्यतें 
काम्यतेऽभीप्स्यते वा तत्‌ कनक”, सुवर्णं वा । कटत्यावृणोत्यङ्गमिति कटकम्‌, 
आभुषणं वा 'कड़ा' इति प्रसिद्धं, शिखरं राजधानी नितम्बं वा । लटति 
बाल इव भवतीति लटकः, दुर्जनो वा। इत्यादिषु शिल्पिसंज्ञयोः क्वुन्‌ 
बोध्यः ॥ दु 

३४, रमतेऽसौ रमकः, रमणशीलो वा; लमकः अपि स एव ॥ 

३५. जहाति त्यजति हानि करोतीति जहकः, त्यागी कालो वा ॥ 

३६. धमति शब्दं करोतीति अग्नि वा संयुनक्ति स धमकः, क्मेकारो 
वा ॥ 

३७. हन्तीति वधकः हिसकः॥ 

३८. बहुलवचनादन्यत्रापि क्वुन्‌।कुहयति विस्मयं कारयतीति कुहकः, 

१. कनकं घत्तूरम्‌ (==धतूरा) अप्युच्यते । तस्यासवः कनकासवनाम्ना 
प्रसिद्धः चिकित्साग्रन्थेषु । हिन्दी भाषायामप्युच्यते-- 
कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय । 

एकहि खाये बौराय जग दूजे पाय बौराय ॥ 

२. नात्र उड़ीसाप्रान्तस्य भूतपूर्वा कटकनाम्ना प्रसिद्धा राजधान्यभिप्रेता । 
अपितु सामान्यभूता राजधानी । कटकशब्देन सेनाप्युच्यते । राजघानीषु तस्या 
बाहुल्यात्‌, राजधान्यपि “कटक इत्युच्यते । 

३. वेयमुद्विति इहोपरि च सून्रो दाहरणे 'बघकः' इत्यपपाठः । 

४. वैयमुद्विते 'कोहयति' इत्यपपाठः । “कुह विस्मापने' इत्यस्यादन्तेषु पाठात्‌ । 

* ५. ऋग्वेदे (१०।१२६।१) 'कुह कस्य शर्मन्‌' इति पठ्यते । रावणनामा 
$ऋर्भाष्यकारः 'कुहकस्य' इत्येकं पदं मत्वा 'कुहकस्यैन्द्रजालिकस्य' इत्यथं चकार ` 
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कृषेव्‌ द्विइचोदीचास ॥ ३९ ॥--कार्षकः; कृषकः ॥ ३९ ॥ 
उदकइच ॥ ४०॥ 

'ब्रदचिकुषोः किकन्‌ ॥ ४१ ॥--वृश्चिकः । कृषिकः ॥ ४१ ॥ 
प्राङि पणिकदा: ॥ ४२॥--प्रापणिका । प्राकषिकः ॥ ४२ ॥ 
मुषरदीरघहच ॥ ४३॥- मूषिकः ॥ ४३॥ 


दाम्भिको, नीहारो वा । कृन्तति छिनत्तीति कृतकं, मिथ्या वा । भिनत्ति 
येन स भिदकः, खड्गो वा । छिनत्ति येन तत्‌ छिदकं, वस्त्रो वा। रोचतेऽनेन 
तत्‌ रुचकम,, मातुलुङ्गकं वा, 'बिजौरा नींबू” इति प्रसिद्धं वा । लङ्गति 
` गच्छतीति लङ्गकः, प्रियो वा । उज्मत्युत्सूजतीति उज्ककः योगी? मेघो 
वा ॥ 
३९. कृषतीति कार्षकः, कृषक: वा कृषीबलः ॥ 
“४०. उनत्ति क्लेदयतीति उदकं जलं वा ॥ 
४१. वृश्चति छिनत्तीति बृद्दिचकः विषी जीवविशेषः, शूककीटो 
*कृंचुआ' इति प्रसिद्धः । कृषति येन स कृषिक: फालो वा ॥ 
४२. प्रकर्षेण समन्तात्‌ पणायत्यसौ प्रापणिकः, पण्यविक्रयी वा । 


` ` „ ध्राकषति हिनस्तीति प्राकषिकः, पारदारिको वा॥ 


वी ४३. मुष्णाति पदार्थानिति मूषिकः आखुर्वा; स्त्रियां 'भूषिका' । 
“*झ्जादित्वात्‌ [अ० ४।१।४] टापू ॥ 


(द०-सूर्यपण्डितक्ृतं गीताभाष्यम्‌ 1१०) । तच्च स्वरदोषाच्चिन्त्यम्‌ । वेदे 'कुह' 
“कस्य” द्वो पदे, उभयत्रोदात्तत्वदर्शनात्‌। 

१. वेयमुद्रिते “वृश्चि्कषोः' इत्यपपाठः ॥ 

२. वैयमुद्रितेषु केषुचित्संस्करणेषु 'योगो' इत्यपपाठः। 

३. सूककीटस्य भाषापर्यायः । 

४. वेयमुद्रितेषु केषुचित्‌ संस्करणेषु 'कृषकः” इत्यपपाठः । 

५. अजादौ “मूषिका जातिः’ इति गणसूत्रं पठयते । जातिवाचकात्‌ प्राप्तस्य 

. हीषो (अ० ४।१।६३)ऽपवादः। 
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स्यमेः सम्प्रसारणं च ॥ ४४॥--सीमिकः॥ ४४ ॥ 
क्रिय इकन्‌ ॥ ४५ ॥--क्रयिकः ॥ ४५॥ 


शाङि पणिपनिपतिखनिभ्यः॥ ४६ ॥--आपणिकः । आपनिकः । आप- 
तिकः । आंखनिकः-॥ ४६ ॥ 


इयास्त्याहूजविभ्य इनच्‌ ॥ ४७ ॥- श्येनः । स्त्येनः । हरिणः । 
अविनः ॥ ४७॥ 


वुजे: किच्च ॥ ४८ ॥--वृजिनम्‌ ॥ ४८॥ 
अजेरज च ॥ ४९ ॥--अजिनम्‌ ॥ ४९ ॥ 


'बहुलसन्यत्रापि ॥ ५० ॥ 


४४. स्यमति शब्दयतीति सीसिकः, वृक्षभेदो वा ॥ 

४५. क्रीणाति द्रव्येण पदार्थान्तरं ददाति गृह्वाति वा स क्रयिकः क्रेता; 
विक्रयिको विक्रेता ॥ 

४६. [अआ] समन्तात्‌ पणायति व्यवहरति स आपणिकः, वैश्यो वा । 
आपणेन व्यवहरतीति तद्धिते ठकि' सिद्धे नित्स्वरार्थं वचनम्‌ । आपनाय- 
तीति झापनिकः, म्लेच्छजातिर्वा। [आ] समन्तात्‌ पततीति झापतिकः 
येनो वा । [झा] समन्तात्‌ खनतीति झाखनिकः, मूषिको वराहो वा ॥ 

४७. श्यायति गच्छतीति इयेनः, पक्षिभेदो वा । स्त्यायति शब्दयति 
संघातयतीति स स्त्येनः, चौरो वा । हरतीति हरिणः मृगः, पाण्डवर्णो वा; 
स्त्रियां 'हरिणी' सुन्दरी छन्दोभेदो हरितवर्णा वा । अवति रक्षणादिकं 
करोतीति अविनः, अध्वयुर्वा ॥ 

४८. इनच्‌ कित्‌ । वृक्त वर्जयतीति वृजिनः, केशः पापं वक्रो वा ॥ | 

४९. ग्रजति गच्छति क्षिपति वा तत्‌ अजिनम्‌, चर्म वा । अजादेशो 
वीभावनिवृत्त्यर्थंः ॥ 

५०. कठति कृच्छेण जीवतीति कठिनम्‌, कठोरं वा। कुण्डते दहतीति 
कुण्डिनः, ऋषिर्वा, यस्यापत्यं 'कौ ण्डिन्यः' । बहते प्रधानो भवतीति बहिणः, 


१. नास्य साक्षाल्लक्षणं दुस्यते । शिष्टप्रयोगात्‌ तुतीयासमर्थाद्‌ व्यवहरत्यर्थ 
ठग्‌ उपसंस्येयः । यद्ठा-आपणमस्यास्तीत्यथं ठन्‌ मत्वर्थीयो द्रष्टव्यः । प्रत्ययभेदातू 
स्वरभेदः प्राप्तोति । कतमोऽत्र स्वर इष्यते इति देवा ज्ञातुमहन्ति । ४ 
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दरुदक्षिम्यामिनन्‌ ॥ ५१ ॥--द्रविणम्‌ । दक्षिण:, दक्षिणा ॥ ५१ ॥ 
झे: किदिच्च ॥ ५२ ॥--इरिणम्‌ ॥ ५२॥ 2 
वेपितुह्यो ह्न स्वश्च ॥ ५३ ॥--विपिनम्‌ । तुहिनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तलिपुलिम्यां च ॥ ५४ ॥--तलिनम्‌ । पुलिनम्‌ ॥ ५४॥ 


चक 


गर्वेरत उच्च ॥ ५५ ॥-ग्रुविणी ॥ ५५॥ 


मयूरो वा । फलति विशीर्णो भवतीति फलिनः, फलवान्‌ वृक्षो वा । नलति 
गन्धयुक्तो भवतीति नलिनम्‌, कमलं वा। मस्यति परिणमतीति मसिनम्‌, 
सुपिष्टं वा । मलते घरतीति मलिनः, मलयुक्तो वा । द्रुह्यति जिघांसतीति 
द्रहिणः, ब्रह्मा वा । अन्धकारं द्यत्यवखण्डयतीति दिनम्‌, दिवसं वा । इनचः 
कित्त्वादाकारलोपः ॥ 

५१. द्रवति गच्छति द्रुयते प्राप्यते वा तद्‌ 'द्रविणस्‌, द्रव्यं सुवर्णं 
पराक्रमो वा । दक्षते वर्धते शीघ्रकारी भवति वा स दक्षिणः, सरलो `अवाम- 
भागः परतन्त्राऽनुवत्तंनश्च, स्त्रियां दक्षिणा? दानं, प्रतिष्ठा वा ॥ 

५२ ऋच्छन्ति गच्छन्ति यत्र यस्माद्वा जनास्तत्‌ इरिणम्‌ शून्यम्‌, 
ऊषरभूमिर्वा ॥ ०7 

५३. यत्‌ वेपते कम्पते यत्र वा तद्‌ विपिनम्‌, गहने “यौ ॥ तोहति 
गच्छति याचते वा तत्‌ तुहिनस,, हिमं वा । गुणे कृते ह्रस्वः ॥ 

५४. तालयति प्रतितिष्ठतीति तलिनम्‌, विरलं पृथग्भूतं स्वल्पं 
स्वच्छं वा । पोलयति महान्‌ भवतीति पुलिनम्‌, जलसामीप्य वा ॥ 

५५. गर्वेति प्राप्नोति गर्वयति मुञ्चति वा सा गुविणी गभिणी वा ॥ ` 


१. वैमुद्रितेषु केषुचित्‌ संस्करणेषु नोपलभ्यते । षष्ठे संस्करणे (द्रव्यं पद 
स्यैव 'द्रविणं' इत्येवं शोधनं कृतम्‌ । . ` 

२. वैयमुब्रिते ‘वामभागः परतन्त्रो$नुवतेनं च' इत्यपपाठः । 'परछन्दानुवर्तनः' 
युक्ततरः पाठः स्यात्‌ । 

` ` ३ दिग्वाची त्वपरो दक्षिणाशब्दः । स चान्तोदात्तः, (दक्षिणा च' (फिट 

१1६) इति सूत्रेण । भ्रयन्त्विनन्तो नित्त्वादायुदात्त: । 

% कूलमित्यर्थः । तथाहि प्रयुज्यते--'दर्शयन्तीह शरन्नद्यः पुलिनानि नैः 
शनेः । वा० रामा? 


> 
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रुहेइच ॥ ५६ ॥--रोहिण: ५६ ॥ 
महेरिनण्‌ च ॥ ५७ ॥--माहिनम्‌; महिनम्‌ ॥ ५७॥ ` 


क्विब्‌ वचिप्रच्छिश्रित्रू द्रुपुज्वां दीर्घोऽसंप्रसारणं च ॥ ५८ ॥--वाक । 
प्राट्‌ । श्रीः । स्न्‌: । दू: । कटप्रूः । ज्‌ ॥ ५८॥ : 


५६. रोहति वीजेन जायते स रोहिणः; 'प्रज्ञादित्वाद [झ० ५। ४। 


३८ स्वार्थ ] अण्‌ = रौहिणः, चन्दनवृक्षो वा । जातिवाचकात्‌ स्त्रियां डीप 
रोहिणी, गौर्वा ॥ 


५७. महति मह्यते पूज्यते वा तत्‌ माहिनम्‌; सहिनस * राज्यं वा । 
चादिनजनुवत्त ते ॥ 


५८. वक्ति शब्दानुच्चारयति यया सा वाक्‌ । पृच्छतीति प्राट्‌ । 
शब्दं पृच्छतीति 'शब्दप्राट्‌' शिष्यो वा; शब्दप्राशो, शब्दप्राश: । छवो 
शूडनुनासिके च । [अ० ६४1१९ ] इति छस्य शः । श्रयति श्रीयते वा साः 
श्रीः, ईशवररचना शोभा वा। या वति यस्या वा सा स्र.:, यज्ञसाधनं वा। 
द्रूयते प्राप्यते दुःखमनया सा द्र:, हिरण्यं वा । कटेन कटिभागेन: प्रवते गच्छ- 
तीति कटप्रूः, कामुको जनः कीटो वा । जवति शीघ्रं गच्छतीति. जुः, शशोऽ- 
इवो वृषभ आकाशं विद्या वा । , 


बाहुलकात्‌--प्रवर्षन्ति मेघा यस्यां सा प्रावृट्‌ ऋतुः । 'द्वारयति 
संवृणोति यया सा द्वाः, द्वारो । उदकेन श्वयति वर्धते तत्‌ उदश्वित्‌, तक्र 
वां । ऋचन्ति स्तुवन्ति यया सा ऋक्‌ ॥ 


१. वेयमुद्रितेऽ्यं पाठोऽस्य सूत्रस्य वृत्तेरन्तेऽस्थाने पठयते । स्वार्थऽण्‌ विघा- 
नाद्‌ रोहिणरौहिणावपि चन्दनवृक्षवाचको । 


२. वेयमुद्रिते प्रथमसंस्करणे 'महिनं' पदमिदं लेखकभ्रमादान्मुद्रणप्रमादाद्वा 
नष्टम्‌ । उत्तरसंस्करणे तदस्थाने “महिनं माहिनं’ इत्येवं स्थापितम्‌ । षष्ठे संस्करणे 
यथास्थानं प्रापितम्‌ । 


३. पाणिनीयघातुपाठस्य सायणभट्रोजिदीक्षिताम्यां संस्कृते संस्करणेऽस्य 
यातोः स्थाने 'वृ' घातुः पठते । क्षीरतरङ्गिण्यां (१।६६६, पृष्ठ १३६) प्राचीनायां 
थातुवृत्ती &.' इत्येव पाठ उपलम्यतं । अत्रास्मदीया टिप्पणी ब्रष्टव्या, क्षीर० पृष्ठ 
१३६, रालाकटूसं ° । 


We 
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आप्नोतेह स्वशच ॥ ५६ ॥- आप: ॥ ५६.॥ 

परो ब्रजे: षश्च पदान्ते ॥ ६० ॥--परिव्राट्‌ ॥ ६० ७ 
हुवः इलुवच्च ॥ ६१ ॥--जुहू: ॥ ६१ ॥ 

स्रुवः कः॥ ६२ ॥--खवः ॥ ६२॥ 

चिक्‌ च॥ ६३ ॥>खक्‌ ॥ ६३ ॥ 

तनोतेरनइच वः ॥ ६४ ॥-त्वक्‌ ॥ ६४ ॥ 
ग्लानुदिभ्यां डो: ॥ ६५ ॥-ग्लौ: । नौ: ॥ ६५॥ 
च्विरव्ययम्‌ ॥ ६६ ॥ 


५६. आप्नुवन्ति शरीरमिति आपः । अस्य नित्यं बहुवचनत्वं स्त्रीत्वं 
च । श्रपः, अः, अद्भ्यः इत्यादि ॥ A 
६०. क्विप्‌ । परितः संतो व्रजति स परिब्राद्‌, “सन्यासी वा । 
परिव्राजौ, परिब्राजः | 
६१. जुहोति ददात्यत्ति वा यया सा जुहूः, स्नु ग्भेदो वा।। 
' ६२. स्वति घृतमस्मात्‌ स त्न्‌ वः, यज्ञसाधनं जा 2 
` बहुलवचनात्‌-श्रुवति स्थिरं भवतीति श्रुवम्‌, निश्चलं. वः} 
६३. -्न्‌' घातोश्चिक्‌ प्रत्ययोऽपि भवति । घृतमस्याः स्रंबति सा 
स्र्‌क, यज्ञोचितद्रव्यं वा ॥ 
` ६४. तनोति विस्तृता भवतीति त्वक्‌, '्रीरावरणं चर्म्मं वल्कलं वा। 
त्वचो, त्वचः ॥ ४ 
६५. ग्लायति हर्षक्षयं करोतीति ग्लौः, चन्द्रमा वा । नुदति प्रेरयतीति 
नौः, जलतरणसाधनं वा ॥ 812: 


“ ६६..अत्रस्थ एजन्तप्रत्ययान्तश्च्व्यन्त एवाव्ययसंज्ञो भवति । एतेन 
नियसेनोणादीनां व्युत्पन्नपकषे कृन्मेजन्तः [अ० १।१।३८] इत्यनेनाच्व्यन्ताना- 
मव्ययसञ्ज्ञा न भवति । अग्लो रलौः संपद्यत इति ग्लौकरोति,- ग्लौभवति, 
ग्लौस्यात्‌, नौकरोति इत्यादि । 'ग्लो: नौ? अत्र केवलानामव्ययसंज्ञाऽ- 
भावाद्विभक्तिलुङ्‌ न भवति॥ ब 4 

„१, भ्रयमर्थनिदेशो ` वैयमुब्रिते$स्थाने पञ्चते -। २।६७,७० सूत्रवृत्तिवद्‌ यथां 
स्थानं नीतः | 22 20002 उँ 


| 
। 
| 
| 


द्वितीय: पाद: ७ 

रातेडें: ॥ ६७ ॥--रा: ॥ ६७॥ : - 
गमेर्डो: ॥ ६८ ॥--गौः ॥ ६८ ॥ 
भ्रमेश्च डू: ॥ ६९ ॥- रूः । अग्रेगू: ॥ ६९॥ 
दमेर्डोसि: ॥ ७० ॥--दोः ॥| ७०॥ 
पणेरिज्यादेश्च व: ॥ ७१ ॥--वणिक्‌ ॥७१॥ 
वशः कित्‌ ॥ ७२ ॥--उशिक्‌ ॥ ७२॥ 
भूञ उच्च ॥ ७३ ॥ -भुरिक्‌ ॥ ७३॥ न 

६७. राति द॒दाति रायते दीयते वा सा राः, 'घनं सुवर्ण वा । रायौ, 
रायः । च्विप्रत्यये 'रेकरोति! इत्यादि ॥ 


६८. गच्छति यो यत्र यया वा सा गौः, पशुरिन्द्रियं सुखं किरणो वज्ञ 
चन्द्रमा भूमिर्वाणी जलं वा। गौरिवाऽ्यो गमनं प्राप्तिर्वाऽस्येति 'गवय:' ` 
गोसदृशो वनपशुविशेषः; स्त्री 'गवयी' । गौरादित्वात्‌ [ अ० ४।१।४१ ] 
डीष्‌ । च्वप्रत्यये 'गोक रोति’ इत्यादि । 

बाहुलकात्‌ --द्योतन्ते लोका अस्यां यया वा द्योतते सा द्यौः, अन्तरिक्षं 
वा । द्यावौ, द्यावः इत्यादि ॥ 

६९. चाद्‌ 'गम' धातोडूंः । भ्रमति चलतीति भ्रः, नेत्रयोरुपरि रेखा 
वा । अग्रं गच्छतीति अग्रेगूः, सेवको वा ॥ | 

७०. दाम्यत्युपशाम्यति यो येन वा स दोः, `वाहुर्वा । दोषौ, दोष: ॥ 

७१. पणायति व्यवहरतीति वणिक्‌, `वेश्यो वा । वणिजो, बणिजः । 
प्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थऽण्‌ 'वाणिजः' ॥ , 

७२. 'इजिः कित्‌ । वष्टि यं कामयते यः* काम्यते वा स उशिक्‌ 
४अग्निघु त॑ वा । उशिजो, उशिजः | 

` ७३. भरति सर्वं धरतीति भुरिक्‌, भूमिर्वा। भुरिजौ । भुरिजः॥ | 

१. अयमर्थेनिर्देशो वेयमुद्रितेऽस्थाने पठ्यते । २।६०, ६४, ७० सूत्रवृत्तिवद्‌ 
यथास्थानं स्थापितः । - र 

२. अयमर्थनि्देशो गैमुदितेऽस्थाने पठ्यते । २।६०, ६४, ६७ सूत्रवृत्तिवद्‌ 
यथास्थानं नीतः । 5 “ : 

३. पाठोः्यं वँयमुद्रिते उत्तरसूत्रव,त्तेरादावस्थाने पठ्यते । अत्रव सूत्रे कित्वस्य 
विघानादिह पाठो युक्‍त: । 

४, गैमुद्रिते 'यत्‌' इत्यपपाठः | ५. पूर्यबदस्थाने पठितः पाठ इहानीतः । 
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जसिसहोरुरिन्‌ ॥ ७४ ॥--जसुरि: । सहुरिः ॥ ७४:॥ ` 

सुयुरुवृञो युच्‌ ॥ ७५॥--सवनः। यवनः । रवणः। वरणः ॥ ७५॥ 
अशे रश च॥ ७६ ॥--रशना ॥ ७६॥ 

उन्देनलोपशच ।। ७७ ॥--ग्रोदनः ॥ ७७ ॥ 

गमेगंशच ।। ७८ ॥--गगनम्‌ ॥ ७० ॥ 

बहुलमन्यत्रापि ॥ ७& ॥। 


` ७४. जस्यति मुञ्चति जासयति हिनस्ति वेति जसुरिः, वज्त्रं .वा। 
सहते भारमिति सहुरिः, सूर्य्यो भू मिर्वा ॥ 


: ७५. सवत्युत्पादयति सुनोति निस्सारयति रसान्‌ वा स सवनः, 
चन्द्रमा वा । यौति मिश्रयत्यमिश्रयति वा स यवनः, म्लेच्छभेदो वा । रौति 
शब्दयतीति रवणः, कोकिलः पक्षी वा । वृणोति स्वीकरोतीति वरणः, उदकं 
चृक्षभेदो वा ॥ 


७६. युच्‌ धातो रशादेशशच । अइ्नुते व्याप्नोतीति रहना, स्त्रियाः" 
कटिभूषणं वा । दन्त्यसकारवांस्तु 'रसना' शब्दो नन्द्यादित्वाद्‌: [अ० ३। 
१।१३४] त्युप्रत्ययान्तः । रसयत्यास्वादयति यया सा रसना जिद्वा। कृत्य 
ल्युटो बहुलम्‌, [ अ० ३। ३। ११३ ] इति करणे ल्युः ॥ 

७७. उनत्ष्याद्रीभवतीति ओदन:, भक्त वा ॥ 

७५. मस्य गः । गच्छन्त्यस्मिन्तिति गगनम्‌, आकारां वा ॥ 


७९. अन्यघातुभ्योऽपि बहुलं युच्‌ प्रत्ययो भवति । द्योततेञ्सौ द्योतनः, 
प्रदीपो वा । स्यन्दते प्रस्रवति गच्छतीति स्यन्दनः, रथो वा । नयते प्राप्नोति 
रूपं येन तत्‌ नयनम्‌, नेत्रं वा । चन्दत्याह्नादयतीति चन्दनम्‌, सुगन्धिवृ क्षो 
वा । रोचतेऽसौ रोचना, गोरोचनमौषधं वा । अस्यति प्रक्षिपतीति असनः, 
पीतवणं: शालवृक्षो वा। राजानमततीति राजातनः, पुष्पं वा । श्वणोत्यनया 
सा श्रवणा, नक्षत्रं वा, [ पु सि श्रवणः, कर्णेन्द्रियं वा | । एवमन्येऽपि यथा- 
प्रयोगं युच्प्रत्ययान्ताः शब्दाः साध्याः ॥ 


१. गैयमुद्रिते 'स्त्रियः' इत्यपपाठः । 
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“pms 


रञ्जेः क्युन्‌ ॥ ८० ॥-- रजत्तम्‌ ॥८०॥ : पूर क 
सुसुधूश्रस्जिम्यशछन्दसि ॥ ८१ ॥--भुवनम्‌ । सुवनम्‌ । निधुवनम्‌ । 

भृज्जनम्‌ ॥ ८१ ॥ ध्य पि 4 
कृपवुजिसन्दिनिधाज: क्यु: ॥ ८२ ॥--किरणः । पुरणः । वृजनम्‌ । मन्द 


. नम्‌ । निधनम्‌ ॥८२॥ 


८०. रजति वस्त्राण्यनेन तत्‌ रजनम्‌, कुसुम्भं वा; ` स्त्रयां डीष्‌ 
| “रजनी: हरिद्रा । ल्युट्प्रत्यये सति रञ्जनम., इत्येव भवति 1 - 
| ' बाहुलकात्‌-कल्पतेऽसौ कृपणः, लोभयुक्तो वा ॥ : 
* ८१. क्युन्‌ । भवतीति भुवनम्‌, लोको वा । बहुलवचनाद्‌ भाषायां- 
| मपि प्रयुज्यते । सूते सुयते वा स सुवनः, ईश्वरः सूर्यो वा 1“ धूनोति कम्पय- 
डात 'घुवनः, अग्निर्वा । निधुबनम,, रतिक्रीडा वा । यद्‌ यस्मिन्‌ वा भृज्जति 
7” परिपक्वं भवतीति भुज्जनम्‌, अन्नमर्जनकपालं वा॥ : 


८२. किरति विक्षिपत्यन्धकारमितिः किरणः : [;रर्मिर्वा ] । पिपत्ति 
पालयति पूरयति *जलैः पूर्णो भवतीतिं वा स पुरणः, समुद्रो वा । वृक्ते 
वजंयतीति बुजनम्‌,,* अन्तरिक्षं बलं वा । यो येन वा मन्दते स्तौति स्वपिति 


१. रजकरजनरजस्सूपसंख्यानम्‌ (अ० ६४२४) इति वातिकेनानुनासिक- 


५. वेङ्कटमाधवस्तु स्वरमेदाद्‌ वृजनस्यार्थभेदमाह । तदुक्‍्तं देवराजयंज्वना 
निघण्ट्व्याख्याने (२६ वृजनंपदे)- || | स्य 
'ेळूटमाधवस्तु--मध्योदात्त तु वृजनं वर्तते बलयुद्धयोः । 
बुजनेन वुजिनान्त्सं पिपेष (ऋ० ३।२१६१)। 
त्वं शुष्णं वुजने. पक्ष राणो (ऋ० १।५।४।३) । जक 
जरयन्ती वृजनं (ऋ० १।४।३।५) तु वतंते उपद्रवे इति) :.... ` ॐ 
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धृषेधिष च' संज्ञायाम्‌ ॥ ८३ ॥-धिषणा ॥ ८३॥ 
हन्तेर्घुर च' ॥ ८४ ॥- घुरण: ॥ ८४॥ 

वत्त माने पुषद्बृहन्महज्जगच्छतृवच्च ।। ८५ ॥ 


कामयते वा तत्‌ मन्दनम्‌, स्तोत्रं वा । नितरां दधाति यत्तत्‌ निधनम्‌ मरणं 
वा । बाहुलकातू--केवलादपि घनम ॥' 

८३. धृष्णोति प्रागल्भ्यं ददाति स धिषणः गुरुः; धिषणा बुद्धिर्वा । 
अत्र सञ्ज्ञाग्रहणेन ज्ञायते उणादयः सामान्याथं योगिका भवन्तीति । सञ्ज्ञा-. 
यास्तस्मिन्नर्थे रूढत्वात्‌ । यदि च प्रक्ृतिप्रत्यय विभागेन *उणादिभ्यो यौगिको- 
ज्यो न निस्सरेत्‌, तहि सवं उणादिस्थाः शब्दाः सञ्ज्ञावाचका एंव स्युः । 
पुनः सञ्ज्ञाग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ ॥ 

८४. हन्ति हननेन वा प्रादुर्भवति. स घुरणः, शब्दो वा ॥ 

_. ८५. पृषदादयो वत्तंमानार्थवाचका अतिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते, शतृ- 
वच्चेषां कार्य भवतीति*। पर्षति सिञ्चति हिनस्ति वा. तत्‌.. पृषत्‌, मृग- 
. विशेषो विन्दुर्वा । पृषती, पृषन्ति; स्त्रियां पृषती । बहति वर्घतेऽसौ बृहत्‌ । 
महत्यर्थे त्रिलिङ्गः; स्त्रयां बृहती' छन्दोभेदो वा ।-महति पूजयति पुज्यते 
वा तत्‌ महत्‌ महान्‌; महतो भावो 'महिमा’; स्त्रियां डीप्‌ 'महती!, नार- 
दस्य सप्ततन्त्री वीणा वा । गच्छतींत जगत्‌ । धातोजंगादेशः । संसारे 
नपु सक, वायुर्वा जगत्‌ पु सि, जङ्गमवाचिनि त्रिलिङ्गः; स्त्रियां जगती 
छन्दोभेदो जनो वा ॥ क्ट 2 


१. वेयमुद्रितेषु केषुचित्‌ संस्करणेषु “घृषेधिषच्‌? इत्यपपाठः । 

२. वैयमुद्रित हन्तेघु रच्‌' इत्यपपाठ: । 

३. वाहुलकाद्‌ भन्देरपि क्युन्‌ - भन्दन: । द्र०-'मन्दनानाम्‌ | यजु० =।४८॥ 
एवं दंसेदेंसन: (द्र०-यजुः १०३४) । 

४. काये कारणशब्दोपचारः उणादिप्रत्ययान्ते: सिद्ध औणादिका इत्यर्थः । 

५. शतूवदतिदेशात्‌ नुम्‌ स्त्रियां 'उगितशच (अ० ४।१।६) उति ङीप्‌ च भवति। 

* ६. यद्वा गमेनिपातनाद्‌ द्विर्वचनम्‌ मकारलोपइच । ड 

७. अत्र कदाचित्‌ “संसारे नपुसकं स्याद्‌ वायुवाची जगत्‌ वु सि' इत्येवं शुद्धः 

पाठः स्यात्‌ । 


1 
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संश्चत्तुपद्वेहत्‌ ॥ ८६॥ 
छन्दस्यसानच्‌ शुज़म्याम्‌ ॥ ८७ ॥- शवसानः । जरसानः ॥ ८७ ॥ 


ऋञ्जिवृधिमन्दिसहिभ्यः कित्‌ ॥ ८८ ॥--ऋज्जसानः । वृधसानः । मन्दः 
सानः । सहसानः ॥ ८८॥ 


८६. एतेऽप्यतिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । संशचीयतेऽसौ संशचत्‌', कुहको 
वा । संपूवंस्य' सुट्‌ घातोरिकारलोपश्च । .संश्चदिवाचरति संइचायते घमः, 
भृशादित्वात्‌* क्यङ्‌ । तृप्नोति प्रीणयतीति तुपत्‌, छत्रं वा । विशेषण 
हन्तीति वेहत्‌, विहन्ति गर्भमिति गर्भोपघातिनी गौर्वा। वेरुपसगंस्यैका रादेशो 
धातोश्च टिलोपः । पूर्वसूत्रात्‌ पृथक्करणं शतृवद्भावनिवृत्त्यर्थंम्‌ । तेन 
वेहतौ, वेहतः; संशचतौ, [संशचतः] इत्यादि सिद्धम्‌*॥ | 

८७. शवन्ति गच्छन्त्यस्मिन्‌ स-शवसानः, मार्गो वा -। जीर्यंति वयसा 
हीनो भवतीति जरसानः*, वृद्धो. जनो वा॥ व 

बाहुलकाद्‌--दुणाति 'तमो विदारयतीति दरसानः, प्रकाशो वा ॥ 
तरति' येन स तरसानः, नौका वा। .वृणोती ति. वरसानः, कृतदारो वा ॥ 


८८. ऋञ्जत्योषध्यादिकं पाचयतीति ऋञ्जसानः, मेघो वा ।' 


१. ‘अनुस्वारं नेच्छन्त्येके । सदचत्‌ कुहकः' इति हुमोणादिवृत्तिः ८८२, पृष्ठ 
१४२। गैयमुद्रिते 'प्रत्ययस्य' इत्यपपाठः । 


३. 'मुशादिभ्यो मुव्यच्वेर्लोपश्च हलः' (अ० ३।१।१२) इत्यनेन क्यङ्‌ तका- 
रस्य लोपश्च । ह 
४. श्रर्थादत्र नुम्‌ न भवति । एनं वेहत्‌’ गर्भघातिनी गौरित्यत्र हीबपि न 
भवति । 
५. दशपाद्युणादिवृत्तौ (५२६, पृष्ठ १६१) तरसानशब्दस्यांथेनिदशकं 
करिचिच्छूलोक उद्ध्रियते-- ' 
“शशाङ्क भास्करे चैव वायवग्नौ प्रजापतौ । 
इन्द्रो :मनोरथें अइने .तरसानं -स्मरेद्‌ वुघः॥”  - 


६. गैयमुद्रिते 'तरयति' इत्यपपाठ: । 
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त्त गुण: शुट्‌ च ॥ ८६ ॥--अशेसान: ॥ ८९॥ 

सम्यानच्‌ स्तुवः ॥ ६० ॥--संस्तवान: ॥ &० ॥ 

युधिबुधिदुशः किच्च ॥ ६१ ॥--युधानः । बुधान: । दुशान: ॥ ९१ ॥ 
हुच्छे: सनो लुक्‌ छलोपइच ॥ ६२ ॥- जुहुराण' ॥ &२ ॥ 

शिवतेदंदच ॥ ६३ ॥- शिश्विदान: ॥ ६३ ॥ 

मुचियुधिम्यां संन्वच्च ॥ ६४ ॥--मुमुचान: । युयुधानः ॥ ९४॥ 


वर्धतेज्सौ वुधसानः, पुरुषो वा । मन्दते स्तुत्यादिकं करोतीति मन्दसानः 
जीवो$रिनर्वा । सहते$सौ सहसानः, मयूरो यज्ञो वा ॥ 

५६. य ऋच्छति प्राप्तोति सर्वान्‌ स श्रशसान:,अग्निर्वा । धातोगुणः* ` 
प्रत्ययस्य शुडागमश्च ॥ . 
।. ` ७९०. सम्यक्‌ स्तौतीति संस्तवानः, वाग्मी वा ॥ 


६१. युध्यतेऽसौ युधानः, शत्रुर्वा । बुध्यते स बुधानः, आचार्यो वा । 
पञ्यतीति दृशानः, लोकपालः सूर्यो वा । 


बाहुलकात्‌-कल्पतेसमर्थो भवतीतिं कृपाणः, खड्गो वा । पाषयति 
म्थूलो भवतीति पाषाणः, [दृषद्‌ वा । बाहुलकाण्णितत्वम्‌] । णित्वाद्‌ 
„वृद्धिः ॥. 


: ९२. हुच्छेति कुटिलो भवतीति जुहुराणः, चन्द्रमा वा ॥ 
९३. सनो लुक्‌ तकारस्य दकारः । किदित्यनुवृत्तेगु णनिषेधः । श्वेतते 
ऽसौ शिश्विदानः, पापकर्मा वा॥ 
९४. मुञ्चत्यसौ मुमुचानः मोचकः । युध्यतेऽसौ युयुधानः योद्धा ॥ 


१. दशपाुणादिवृत्ती (५।३०, पृष्ठ १६२) 'मन्दसान' शब्दस्यार्थनिदर्शकः 
इलोक उद्धियते-- 
“जीवेऽनौ भास्करे चैव शशाङ्क हंसके तथा । 
मन्दसानं स्मरेद्‌ घीमान्‌ स्वरे च पञ्चके स्थितम्‌ ॥” 
` दश्चपादयुणादिवृत्तेः खकोशे “पञ्चस्वर्थेषु संस्थितम्‌’ इति चतुर्थं चरणस्य पाठः । 
२- कितोब्नुवृत्तिमाशित्य सूत्रे गुण उच्यते । 


५0 द्वितीय: पादः ७३ 


तृन्तूचो शंसिक्षदादिभ्यः सञ्ज्ञायां चानिटो ॥ &५॥- शंस्ता' । [शास्ता । 
प्रथास्ता ।] क्षत्ता* । [क्षोत्ता | उन्नेता- ] ॥ ९५ ॥ - 

'बहुलमन्यत्रापि॥ ९६ ॥. 
नप्तुनेष्ट्त्वष्ट्होतृपोतृभ्रातृजामातृमातृपितुदु हितृ ॥ &७ ॥ | 
RES सी 

९५. शस्यादिभ्यः क्षदादिभ्यश्च यथाक्रमं तुनूतुचौ, तौ चानिटौ । 
शंसति स्तौतीति शंस्ता स्तोता । अप्तृनतृच्‌० [झ० ६। ४। ११ ]इति सूत्रे 
नपतृप्रभृतेः पृथक्‌ पाठादौणादिकयोस्तुन्‌तृचोग्रेहणं न भवति । तेन शंस्तरो, 
शंस्तरः इत्यादिषु दीर्घो न भवति । शास्ति शिक्षते घर्मादिकमिति शास्ता, 
पण्डितो वा । प्रशास्ता राजा, प्रशास्तारौ, प्रशास्तारः । परिगणनाद्‌ 
दीर्घः । 'क्षद संवृतो’ इति सौत्रो घातुः । क्षदति संवृणोतीति क्षत्ता, सारथि- 
ढारपालो वैश्यायां शूद्राज्जातो वा । क्षुनत्ति संपिनष्टि येन स क्षोत्ता, मुसलो 
वा । उन्नयति कार्याणीति उन्नेता ऋत्विग्वा ॥ 


६६- [अन्यत्रापि बहुलं तृन्‌तचौ भवतः।] मन्यते जानात्यसौ मन्ता, 
विद्वान्‌ [वा] । हन्तीति हन्ता, चौरो वा । [दधाति सर्वं जगदिति] घाता, 
ईदवरो वा । उपदिशतीति उपदेष्टा गुरुः [वा] इत्यादि॥ ६६ ॥ 

६७.नप्त्रादयो दश तृन्‌तृजन्ता* निपात्यन्ते । *नपततीति नप्ता, पौत्रो 
दौहित्रो वा। "नप्तुः पुत्रः प्रनप्ता स्यात्‌, नप्त्री पौत्री [सुतात्मजा ]° । नः 
प्रकतिभावः [ धातोरच टिलोपः] । नयतीति नेष्टा, ऋत्विरवा । नयतेः 


षुक्‌ । "त्विष्यते दीप्यतेऽसौ त्वष्टा, सूर्यो वा । इकारस्याकारः । जुहोतीति 
न पतन न 


१. बैयमुद्रितेषु इतोऽग्रे 'शंस्तरी' इत्यनावश्यक: पाठ: । 

२. गैयमुद्रितेषु इतोअग्रे ‘क्षत्तारौ’ इत्यनावदयक: पाठ: । 

३. सूत्रमिदं गैयमुद्रितेषु नोपलम्यते । पूर्गसूत्रवृत्त्यन्तरमस्योदाहरणान्युपलम्यन्ते) 

४, तत्र स्वरानुसारं प्रत्ययव्यवस्था द्रष्टव्या । 

५. गेयमुद्रितेषु 'नपतीति' अपपाठः । ४ 

६. ऋन्नेम्यो डीप्‌' (अ० ४1१1५) इति डी प्‌ । केचन गैयाकरणा “नप्तु'शब्द 
स्वस्रादिषु (अ० ४।१।१०) पठन्ति । तन्मते स्त्रियां 'नप्त्‌! इत्येव भवति | 

७. अनुपलब्बमूलम्‌ । 

८. दौयमुद्रिते 'त्विष्यते'पदं प्रमादान्नष्टमभूत्‌ । उत्तरसंस्करणे शोषकेन दीप्यते? 
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सावसेऋ न्‌ ॥ ९८ ॥- स्वसा ।। &८॥ 
यतेव द्विश्च ॥ &६-॥-याता ॥ ६६ ॥ 
नजि च नन्देः ॥ १०० ॥--ननान्दा; ननन्दा ।। १०० ॥ 
दिवेऋ ॥ १०१ ॥-देवा ॥ १०१॥ 


विमल कमि क म सपा त त य 
होता; यजमानो वा । द्यापकत्वेन सर्व पुनातीति पोता; विष्णुरीशवर:[वा ]। 
'आजते: दीप्यतेऽसौ ,भ्राता,प्सोदर्यो वा ।` [धातोर्‌] जकारलोपः । जायां 


कयां साति; मित्रोतिः मिमीते मार्जयति वा स जामाता, दुहितुः पतिः [वा] । ` 


[मिनोतेराकारादेशः,] 'मूज' धातोः [वृद्धौ] सति रेफजकारलोपः। मान- 
अति सत्करोतीति माता, उत्पादिका वा । [धातोरन्त्यलोपः] स्वस्रादित्वात्‌ 
कप निषेधः । पाति रक्षतीति पिता, जनको वा । [घातोराकारस्येत्वम्‌ । ] 
दोग्धि कार्याणि प्रपूरयतीतिः दुहिता, पुत्री वा । दुहितुरपत्यं 'दोहित्रः* ॥ 
९५. सुष्ठ्वस्यतीति स्वसा, भगिनी वा ॥. 
"९९. यततेऽसौ याता । भ्रातृणां भार्याः परस्परं यातारो भवन्ति । 


१००. न नन्दति तुष्यतीति ननान्दा । बाहुलकाद्‌ वृद्धयभावे- | 


ननन्दा, पत्युर्भेगिनी वा ॥ 


`. , १०१. दीव्यति क्रीडादिकं करोतीति देवा, पत्युः कनीयान्‌ भ्राता 
ब्रा॥ - 
-.....0ठटटतटनतनतनत€लनहनभआभन.आ.....न्‍.ह333.._7: 5 
पदमशद्ध मत्वा तस्य स्थाने 'त्विष्यते' इत्येवं शोधनं कृतम्‌ । अतो द्वितीयसंस्करणादा- 
रम्य {दींप्यते' पदं नोपलभ्यते । 


१. गैयमुद्रिते प्रथमसंस्करणे विद्यमानोऽपि 'भ्राजते दीप्यतेऽसौ’ पाठः २-३-४ 
संस्करणेणु न दृश्यते। " ` छ 

२. गैयमुद्विते 'टापू' इत्यपपाठ: । मातुऋकारान्तत्वाद्‌ “ऋन्नेभ्यो डीप्‌’ (अ० 
४।१।५) इति ङीष प्राप्नोति, न टाप्‌ । उज्ज्वलदत्तीयोणादिवृत्तावपि “टापू' इत्येव अप- 
षाठः । 

३. यदा तु 'प्रपुरणे' इत्यस्य रिक्तीकरणमर्थः, यथा 'गां दोग्धि’, तदा दोग्धि 
पितरं धनादिना रिक्तीकरोति इति 'दुहिता’ । यदा यदा हि सा पितूकुलं गच्छति, तदा 
तदा ततो धनं लभते । 

४, गैयमुद्रितेषु केषुचित्‌ सस्करणेषु 'पुत्रो' इत्यपपाठः । . 
` ५, बिदादित्वात्‌ (अ० ४।१।१०४) अञ । 


१५) : 
डर 


eee हा ७#& ८ .उतएऊऊणछणण गाडा मजरजरू,ाजातए लाख न्‍लजजण ० _॒ए तहक त हाङ गा कलामा 


द्वितीयः पादः छन्‌ 
नयतेडिच्च ॥. १०२ ॥--नां ॥ १०२॥ ... 2117 tT 


सव्ये स्थवछन्दसि ॥ १०३.॥-सब्येष्ठाःत। १०३:॥४ {5 छोर ह 


अतिसृधुधम्यम्यश्यवितृभ्योऽनिः ॥ १०४.॥--ग्ररणि: ।'सरुणि:॥ घरणिः | 
धमनिः । ग्रमनि: । अशनिः । अवनिः ! तरणिः-॥ १०४ 1, 


ही ल 


१०२. ऋप्रत्ययस्य डित्वाट्रिलोपः । कार्याणि नयतींति ना 'नरौ 
नरः । [स्त्रियां “नृनरयोवृ द्विच' इति 'शाज़रवादिगणसूत्रात डीन] 
नारी,' वद्धकेशा वधूर्वा ॥ 


. १०३. डित्त्वादाकारलोपः । सव्ये वामभागे तिष्ठतीति सब्येष्ठा, 
सारथिर्वा । सप्तम्या ग्रलुक्‌' ॥ ) 
१०४. ऋच्छति प्राप्नोति येन स अरणि:, अन्न्युत्पत्तये मथनी द्वे 
दारुणी वा । सरन्ति गच्छन्त्यस्मिन्‌ स सरणिः, मार्गो वा। ध्यन्तात 'स 
धातोरनिः 'सारणिः'; स्त्रियां 'सारणी । बाहुलकात्‌ -््ुणातिं हिनस्तीति 
शरणिः' । धरति सर्वमिति धरणिः, पृथिवी वा। 'धमिः' सौत्रो धातु: । 
धमति प्रापयति रसादिकमिति धमनिः, नाडी वा । अमेतीति, अनिः, 
गतिर्वा । येनाइनाति योऽश्नुते व्याप्नोति वा स, अशनिः, वज्रम्‌ वा । ग्रवति 
रक्षणादिकं करोतीति ग्रवनिः, भूमिर्वा | तरत्रिं रेन „यया ब्रा. स सा . का 
तरणिः, सूर्यः कुमारी नौकोषंधिभेदो वा । 


बाहुलकात्‌ --रजल्लीति रजनिः, रात्रिर्वा । नलोपः । स्त्रियां. “रजनी: 


द्राक्षा हरिद्रा वा ॥ % यच ण 


"१. अ० ४१॥७३॥ र 30000 
गैयमुद्रिते प्रथमसंस्करणे संशोधनपत्रे परिवधितो$प्यं पाठ उत्तरसंस्करणेषु 
नोपलभ्यते । षष्ठे पुनदू श्यते । 
. . ३. "तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌’ (अ० ६1३1१३) इत्यनेन । “अम्बाम्बगोभूमि० 
(अ० ५।३।६७) इत्यादिनां पत्वम्‌ । 
'कृदीकारादक्तिनः' (अ०.४।१।४५) इतिगणसुत्रान्डीप्‌ । 
५. इहैव पठितः । पा घ्रादीनां स्थाने आदेशत्वेन विहिताः (द्रश-अ०.७।३।७८ ) 
पिबादयः स्वतन्त्रा घातवः । धमिः प्रङृत्यन्तरमिति क्षीरस्वामी (द्र०-क्षीरतरज्धिणी 
१।६५६ पृष्ठ १३६. रालाकट्सं० ) । तत्रास्मदीया टिप्पण्यप्यवलोकनीया । . 


६. उ० २।८० सूत्रवु तावपि 'रजनी'शब्दः साधितः। “3 


BO, 
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प्राङ शुषः सनइछन्दसि ॥ १०५॥--आशुशुक्षणिः ॥ १०५ ॥ 

कृषेरादेश्च घ:' ॥ १०६।।-धर्षणिः ॥ १०६ ॥ 

श्रदेमुंट्‌ च ॥ १०७ ॥--अदुमनि: ॥ १०७॥ 

वतेशच ॥ १०८ ॥--वर्तनिः ॥ १०८ ॥ 

क्षिपेः किच्च ॥ १०९ ॥--क्षिपणि: ॥ १०९ ॥ 
श्रचिधुचिहुसूपिछादि्छादम्य इसिः ११० ॥--अचिः | शोचिः । हावा । 
 सपिः।छदिः। छदि। ११०॥ 


१०५, सन्नन्तादाङ्पूर्वादनिः प्रत्ययः । समन्तात्‌ शुष्यन्ति पदार्था 
येन स श्राशुशुक्षणि:, अरिनर्वा ॥ 


` १०६. कृषतीति धर्षणिः, पु रचली स्त्री वा; ङीष्‌ “धर्षणी ॥ 
"`` १०७ अत्तीति अद्‌मनिः, अग्निर्वा ॥ 

` `.१०८. वर्तते यस्मिन्निति वर्तनिः, मार्ग एकपदी' वा ॥ 
१०६. क्षिपत्यनेन शत्रून्‌ स क्षिपणिः, आयुध॑ वा ॥ 


११०. अर्चति येन तत्‌ चिः, दीप्तिर्वा। शोचति शोचयतीति शोचि 
प्रकाशो वा । हुयते यत्तत्‌ हविः, होमयोग्यं वस्तु वा । 'यद्‌ येन वा सर्पति 
तत्‌ सापः, घृतं वा । छादयति येन तत्‌ छदिः, छादनं तुणादिछादनसाधनं 
वा। इस्मनूत्रन्‌० [ग्र० ६४1९७] इति ह्वस्वादेशः। छर्दति यत्तत्‌ छदिः, 
` “वमनव्याधिर्वा । 


बाहुलकात्‌-समन्तादवतीति भ्राविः,प्राकट्यम्‌ [वा]। अव्ययशब्दोऽयम्‌॥ 


१. रवेतवनवासिनारायणवृत्त्योदंशपाद्युणादिवृत्तौ च 'कृषेरादेशच चः' इति 
पाठः । तेन कृषतीति चर्षणिः मनुष्यो वा । निघण्टौ (२।३) 'चर्षणयः' पदं मनुष्यनामसु 
. पठ्तिम्‌। अनेन वृत्तिकारेणापि स्वीये वेदभाष्ये चर्षणिशाब्दव्याख्यानेऽयमेव पाठ 
उद्धृतः । द्र०-ऋग्भाष्य १।२७।९॥ 

२. 'कृदीकारदक्तिनः' (अ ४।१।४५) इति गणसूत्रान्डीष्‌ । 

३. 'पगदण्डी' इति लोक प्रसिद्धा । 

४. गैयमुद्रिते 'यत्येन' इत्यपपाठः । प्रथमसंस्करणे 'यो येन’ पाठः, सोऽपपपाठ 
एव, सपिषो नपुसकलिङ्गत्वात्‌ । इह २।११८ सूत्रवृत्तिपाठस्तट्टिप्पणं चापि द्रष्ट- 
व्यम्‌ । गैयमुद्रिते 'वमनं व्याधिर्वा’ इत्यपपाठः । 
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बु हेनेलोपदच ॥ १११ ॥वहिः॥ १११॥ 
द्युतेरिसिन्नादेवच जः ॥ ११२ ॥-ज्योतिः ॥ ११२॥ 
वसौ रुचे: सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ ११३ ॥--वसुरोचि: ॥ ११३ ॥ ` 
भुवः कित्‌ ॥ ११४ ॥--भुविः ॥ ११४॥ 

संहो धच ॥ ११५ ॥--सधिः ॥ ११५॥ 

पिबतेस्थुक्‌ ॥ ११६ ॥--पाथिः॥ ११६॥ 

जनेरुसि: ॥| ११७ ॥-जनुः ॥ ११७॥ 

भनेधषछन्दसि ॥ ११८ ॥--मघुः ॥ ११८॥ 


१११. वृ हति वरद्धंते तद्‌ बहिः, दर्भो वा ॥ 


११२. द्योतते प्रकाशते तत्‌ ज्योतिः, गिनः सूर्यादिकं वा । ज्योति- 
रघिक्कत्य कृतो ग्रन्थो “ज्योतिषम्‌. `सज्ञापूर्वकविधेरनित्यत्वाद्‌ वृद्धिनिषेषः ॥ 


११३. वसूनग्न्यादीन्‌ रोचतेऽसौ वसुरोचिः, यज्ञो वा। बाहुलकात्‌ 
केवलादपि रोचिः, ज्वाला वा ॥ 


११४. इसिन्‌ कित्‌ । यो भवति यस्मिन्‌ वा स भुविः, समुद्रो वा ॥ 
११५. इसिन्‌ । सहते भारमिति सधिः, अनड्वान्‌ वा ॥ 

११६. पिबति यो येन वा तत्‌ पाथिः, चक्षुः समुद्रो वा ॥ 

११७. जायते यत्तत्‌'जनुः, जननं वा । जनुषी, जनूंषि ॥' 

११८. मन्यते बुध्यते यद्‌ येन वा तत्‌ मधुः, पतित्रद्रव्यं वा ॥ 


'संज्ञापुर्गको विधिरनित्यः’ इति परिभाषा केषाञ्चिन्मते । 
२. इतोऽग्रे गैयमुद्रिति उपलम्यमानः “बाहुलकात्‌ ``` मनुषी’ पाठोऽस्माभिः 
“अतिपूवपि०' इत्युत्त रसूत्रवृत्त्यन्ते नीतः, मनुष आयुदात्तत्वदशनात्‌ । 
३. नैयमुद्रितयोः प्रयमषष्ठसंस्करणयो: 'यो येन' इत्यपपाठः । इह्‌ रा११० 
सूत्रबृत्तौ सपिः शब्दनिर्गचनं तट्रिप्पणं च द्रष्टव्यम्‌ । ` . 
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झत्तिपवपियजितनिधनितपिस्यो नित्‌ ॥ ११९ ॥-अरूः । परुः । वपुः । 
यजुः । तनुः । धनुः । तपुः ॥ ११&।। 

एतेणिच्च ॥ १२० ॥--आयुः ॥ १२० ॥ 

चक्षे: शिच्च ॥ १२१ ॥--चक्ष्‌:।। १२१ ॥ 

मुहेः किच्च ॥ १२२ ॥-मुहुः ॥ १२२ ॥। 


कगगवञ्चतिम्य: ष्वरच्‌ ॥ १२३॥-कर्वरः। गर्वरः । शेवरी । वरवर: । 
चत्वरम्‌ ॥ १२३ ॥ 


११६. ऋच्छति प्राप्नोतीति अररुः, आदित्यो व्रणो वा । पिपत्ति येन 
तत्‌ परुः, ग्रन्थिर्वा । वपति वीजादिकमस्मात्‌ तत्‌ वपुः, शरीरं वा । यजंति 
येन तंद्‌ यजुः, वेदविशेषो वा । तनोति कार्याण्यनेन तत्‌ तनुः, शरीरं वा । 
_ दिधन्ति धनादिक प्राप्नोति येन तत्‌ घनुः, बाणक्षेपणं वा । तपति दुःखयतीति 

तपुः, सूर्योऽरिनः शत्रुर्वा । ; 
` ¦ ¦ `; *बाहुलकात--'मन' घातोरपि । मन्यते जानातीति भनुः, मनुषी ॥ 

१२०. ईयते प्राप्यते यत्तत्‌ आयुः, जीवनं वा । जटापूर्वात्‌ - जटायु 
पाक्षराजः॥ 

१२१: चक्षते रूपमनुभवन्त्यनेन तत्‌ चक्षुः, नेत्रं वा । चक्षुषा गृह्यत 
इति “चाक्षुषं रूपम्‌ ॥ 

१२२. मुह्यति श्रान्तो भवतीति मुहुः, पौनःपुन्येऽथऽव्ययं वा ॥ 

१२३. किरति विक्षिपतीति कबरः, व्याघ्रो दुष्टो वा; “करी” 


१. अयं पाठः,२।११७ वृत्त्यन्तरं गैयमुद्रित उपलभ्यते । मनुष आद्युदात्तः 
त्वादिह नित्प्रकरणे तस्य पाठो युक्त इति कृत्त्वेहानीतः । अत्रास्य व्‌_त्तिकारस्य 
ऋगभाष्यं तत्नस्थास्मंदीया टिप्पणी च द्रष्टव्या (ऋग्भाष्य भागः २, पृष्ठ ३०४ 
टि० ३) |. ISS 5 1१४०५ 5४ : 


२. शेषे (प्र० ४।२।९१) इति लक्षणमधि कारश्चेति व्याख्यातारः । ` तेनानेन 
गृह्यते' इत्यस्मिन्न्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 


३. प्रत्ययस्य वित्त्वात्‌ 'षिदगौरादिम्यश्‍च' (अ० ४।१।४१) इति डीष्‌ः । 


1 1 TO MO Se NNT 35 22 
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नौ बदे: ॥ १२४ ॥--निषद्वर: ॥ १२४॥ 
इत्युणादिषु द्वितीय: पाद: ॥ २॥ 


रात्रिव््याश्नी दुष्टा वा । गिरति निगरतीति गर्वर:, अहङ्कारः [वा] । अह- 
ङ्कारयोगाद्‌*गर्वेरो' नायकः । श्यणाति हिनस्ति प्रकाशमिति शर्वरी, रात्रिर्वा । 
वृणातीति वर्षवरः, प्राकतजनो वा । चतते याचते स्वी करिते येत्तत्‌र-चत्व॒रमे 
अज्भन॑' वा ॥ क 


१२४. निषीदति यो यत्र वा स निषद्वरः, पङ्को; 'निषद्वरी'रात्रिर्वा ॥ 
इत्युणादिव्यास्यायां वेदिकलोकिककोषे द्वितीयः पादः॥ २॥ 


दा 


आंगन! इति प्रसिद्धम्‌ । वस्तुतो गृहाग्रभागे निमितं स्थण्डिलम्‌ । “चबुतरा' 
इति तस्येव लोकेऽपश्र दा: । तत्सादुश्यात्‌ स्थण्डिलमात्रै लोके 'चबूतरा इत्यच्यते । 


[ अथ तृतीयपादारम्मः ] 
<> 


छित्वरछत्वरधीवरपीवरमीवरचीवरतीवरनीवरगह्वरकट्वरसंयद्टराः। १ ॥ 
इण्‌सित्र जिदीडृष्यविभ्यो नक्‌ ॥ २ ॥--इनः । सिनः । जिनः । दीनः। 
उष्णः। ऊनः ॥ २ ॥ 


१. छित्वरादय एकादश शाब्दाः ष्व रचूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । छिन- 
त्तीति छित्वर:, धूर्त: शनुरछेदनद्रव्यं वा । छदतेऽपवारयतीति छत्बरः, गृहं 
लताच्छादितं स्थानं वा । अत्रोभयत्र धातुदकारस्य तकारः । 'डधाञ्‌ 
[धारणे' |५ “पा पाने' “मा माने! एषामीत्वमन्त्यस्य, [ मिनोतेर्दीघंतंवं च] । 
दघातीति धीवरः, नौवाहको वा । पिबति दुग्धादिकमिति पीवरः, स्थूलो 
वा । माति मीनाति हिनस्ति वा स मोवर:, हिसको वा । चिनोति तृणादिना 
्ीग्रुते वा स चीवरः, चीवरं, वस्त्रं मुनिपरिधानं' वा । घातोदीर्घादेशः । 
तीरयंति कम्मंसमाप्ति करोतीति तीवरः, जातिविशेषो वा । रेफलोपो 
गुणाभावएच । नयतीति नोवरः, परिब्राट्‌ वा । गुणविषेधः । गाहते विलो- 
डयत्रीति गह्‌ वरम्‌, गहनं वा । ह्रस्वादेशः । कटति वर्षत्यावृणोति वा तत्‌ 
कट्वरम्‌, भोज्यं व्यञ्जनं वा । संयच्छतीति संयद्वर:, नपो वा । मकारस्य 
दकारः । 


बाहुलकात्‌ --उपजुहोतीति उपद्दर:,' रथो वा। [ धातोरन्त्यलोपः।] 
ध्वरचूप्रत्ययस्य षित्वात्‌ स्त्रियां “छित्वरी' इत्यादि, सर्वत्र डीष्‌ ॥ 


२. एतीति इनः, ईर्वरो राजा प्रभुः सूर्यो वा । इनेन स्वामिना 


१. प्रथमसंस्करणे नास्ति । द्वितीये परिर्वाधतम्‌ । 


२. गैयमुद्रिते 'मुनिस्थानम्‌' इत्यपपाठः । स्कन्दस्वामी निरुक्तटीकायां (११) ' 


४७) 'चीवरशब्दो लोहवचनः' इत्युक्तवान्‌ । 
“उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌' (४६० ८।६।२८) इत्यस्मिन्‌ मन्त्र 
एपह्वरशब्देन कन्दरा (गुहा) उच्यते । 


११ तृतीय: पाद: ८१ 


फेनमीनौ ॥ ३॥ 

कृषेवर्ण ॥ ४॥- कृष्णः ॥ ४॥ | 
SS MM] 
सह वर्त्तत इति 'सेना'। सिनोति बध्नातीति सिनः, काणो'वा । जयतीति 
जिनः, अतिवृद्धो जयशीलो नास्तिकमेदो वा । दीयते क्षीणो भवतीति दीनः) 
दुःखी वा । ओषति दहतीति उष्णम्‌, ईपत्तप्तं वा । वाच्यलिङ्गः । अवति 
रक्षादिकं करोतीति ऊनः, असंपूर्ण वा । [ ज्वरत्वर०(अ० ६ । ४। २० ) 
त्यादिना ऊठ्‌ ॥] 


३. स्फायते वद्धंते स फेनः, हिण्डीरः' 'समुद्रफेन' इति प्रसिद्धः, जल- 
विकारो वा । फेनायते* नदी । [स्फायतेर्धातोः 'फे’ आदेशः ।] मीनाति 
हिनस्तीति मीनः, राव्यन्तरो' मत्स्यो वा ॥ 


४. कृषती ति कृष्णः, नीलवर्णो वा; कृष्णा, पिप्पली वा । 
बाहुलकात्‌--जिघति क्षरति चित्तं यया सा घृणा, दौमंनस्यंः वा ॥ 


१. रैयमुद्वितप्रथमद्वितीयसंस्क्ररणयो शुद्धः सन्नप्ययं पाठः केषुचित्‌ संस्करणेषु 
'हिण्डोर:' इत्येगं भ्रष्टतां नीत: । 

२. लोहितादिषु (३1१1१३) पाठात्‌ क्यष्‌ । 'लोहितडाज्म्य: क्यषूवचनं 
मृशादिप्वितराणि' इति महाभाष्यवचनात्‌ क्यङ्‌ । 

३. एतन्नाम्ना प्रसिद्ध: । 

४. वर्णवाची कृष्णशब्द्री नकूप्रत्ययान्त अन्तोदात्तः, मृगवाची त्वाद्युदात्तः, 
नामधेयवचन आद्युदात्तोऽन्तोदात्तश्चेति स्वरमेदादयं मेदव्यवस्था द्रष्टव्या ॥ तदुक्तम्‌ -- 
'कृष्णस्यामृगाख्या चेत्‌, वा नामबेयस्य इति (फिट्‌ सूत्र १॥११,१२) इयं व्यवस्था 
बाहुलकाद्‌ बोध्या । 

५. जिघति क्षरति आद्री भवति चितं यया सा इतित्र्युत्पत्या 'घुणा' शब्देन 
दयोच्यते । तथा च महाभारते शान्तिपर्गणि (१२1१८) प्रयुज्यते-- 

अहिसा सत्यवचनमानुशंस्यै दमो घृणा । 
एतत्तपो विदुर्घीरा न शरीरस्य शोषणम्‌॥ 
प्रहाभारते घूणाशन्दोऽस्मिन्नर्थे बहुत्र प्रणज्यते । 


त्र उणादिकोषः 


बन्धेन्न धिवुधी च ॥ ५ ॥--ब्रध्न: । बुध्नः ॥ ५॥ 
-बागृवस्यज्यतिम्यो न: ॥ ६ ॥-धानाः । पर्णम्‌ । वस्त: । वेनः । अत्न:॥ ६॥ 
- लक्षेरट्मुट्‌ च ॥ ७ ॥- लक्षणम्‌ । लक्ष्मणम्‌ ॥ ७॥ 
वनेरिच्चोपधाया: ॥ ८ ॥--वेन्ना ॥८॥ 
सिवेष्टेय्‌ च ॥ ९ ॥-स्यूनः ॥ &॥ 


५. ब्रध्नातीति ब्रध्नः । [बुध्नातीति ] ' बुध्नः । ब्रध्नो, महान्‌ सूर्य्यो 

` वा । बुध्नो, मेघो मूलम्‌ अन्तरिक्षं वा ।। | 
_ ६. दधतीति? धानाः, अर्निपक्वा यवा वा। नित्यं स्त्रीलिङ्गो बहु- 

वचनान्तश्च*। पिपति पालयति पूरयति वा तत्‌ पर्णम्‌, पत्रं वा । वसति 
येन स वस्नः, मूल्यं वेतनं वा । अजति गच्छति प्राप्नोति वा स वेनः, 
कमनीयः प्रजापतिरीशवरो वा । अतति निरन्तरं गच्छतीति अत्नः, सूय्यों 
वा। 
४ बाहुलकात्‌--श्वृणोतीति श्रोणः, पङ्गर्वा ॥ 

७. सक्षयतीति लक्षणः; लक्ष्मणम्‌, चिह्नें नाम वा । रामञ्राता 
लक्ष्मणो वा; “लक्ष्मणा हंसस्त्री सारसी वा ॥ 

८. वन्यते सम्भज्यते या सा वेन्ना, नदी वा ॥ 

९. सीव्यति तन्तून्‌ सन्तनोतीति स्यूनः, आदित्यो वा । टिभागस्य 


१. गैयमुद्रिते प्रथमसंस्करणे नास्ति । द्वितीयसंस्करणे परिर्वाधतम्‌ । 

२. गैयमुद्रिते दघातीति' अपपाठः, “घाना? इत्यस्य बहुवचनान्तत्वात्‌ । 

३. गैयमुद्रिते “बहुवचनं च' इत्यपपाठः । 

४. अपदान्तरवाज्जस्वानुनासिकयोरभाव इति ३वेतवनवासी [पृष्ठ १००] । 
वृत्तिकारोऽयं यजुषः (३।४३) भाष्ये बाहुलकात्‌ तकारस्य नकारे 'अन्तम्‌' इत्याह । 
अनितेरन्नमित्युत्तरं (३1१०) वक्ष्यते । महाभाष्ये (५।१।११६) अन्नशब्दोऽत्तेरनिते- 
रुभयथाऽपिं निशितः । ‘अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते’ इति तैत्तिरीयोपः 
निषदि (११०) श्रयते । 

५. गैयमुद्रिते हिसस्त्री लक्ष्मणा’ इति पूर्वापरपाठः । प्रथमसंस्करणान्ते 
शोधनपत्रे 'लक्ष्मणा' इत्येनं श्योधितेऽपि केषुचित्‌ संस्करणेषु 'लक्षणा' इत्यपपाठः एवो- 
पलम्यते । 


तृतीय: पाद: ८३ 
कतृजृसिदूपन्यनिस्वपिभ्यो नित्‌ ॥ १० ॥- कर्ण: । वणे: । जण: ¡ सेना । 
द्रोणः । पन्नः । अन्तम्‌ । स्वप्नः ॥ १० ॥ 
धेट इच्च ॥ ११ ॥--धेः; घेना ॥ ११॥ | 
तृषिशुषिरासिभ्यः कित्‌ ॥ १२ ॥-तृष्णा । शुष्ण: । रस्नम्‌ ॥ १२॥ 
सुञो दीघंइच ॥ १३ ॥ - सूना ॥ १३॥ 
रमेस्त च ॥ १४ ॥--रत्नम्‌ ॥ १४॥ 


भा 


„यू इत्यादेशः । [दीर्घादेशविधानसामर्थ्याद्‌ गुणाभावः । ] 


बाहुलकात्‌--केवलोऽपि न प्रत्ययः, तेन ऊठादेदो' कृते स्योनः सुखी; 
स्योनं सुखमित्यपि सिद्धं भवति ॥ 

. १०. नो नित्‌ । किरति विक्षिपतीति कर्णः, श्रोत्रं क्षत्रियविदोषो वा । 
वृणोति ब्रियते वा स वर्ण:, ब्राह्मणादिः शुक्लादिः स्तुतियंशो रूपम्‌ अक्षरं 
स्वीकारङ्च । जीतंतीति जर्ण:, चन्द्रमा वृद्धो वा । सिनोति वध्नाति शत्रूनिति 
सेना । इनेन सह वतंत इति [ व्युत्पत्त्यन्तरं | पूव॑मुक्तम्‌ः.॥ द्रवति गच्छतीति 
द्रोणः, कृुष्णकाको “मानविशेषोञ्जु नगुरुर्वा । । द्रोणी’ जलसेचनी वा । 
पनायति स्तौतीति पन्नः; सर्पो वा । अनिति जीवयतीति श्रन्नम्‌, ओदना- 
दिकं वा । यः स्वपिति यत्‌ सुप्यते वा स स्वप्नः, निद्रा वा ॥ 

११. धयन्ति पिबन्ति यस्मात्‌ स धेनः समुद्रः; धेना नदी वा । 
आत्त्वनिवृत्त्यर्थं इकारादेशः ॥ 

१२. तुष्यति काङ्क्षति पिपासति वा यया सा तृष्णा, लिप्सा 
पिपासा वा । शुष्यति रसादिकमिति शुष्णः, सूर्योऽरिनिर्वा । रसति शब्दयती- 
ति रस्नमू, द्रव्यं वा ॥ 

१३. यः सुनोति यत्र वेति सुना', जन्तुबधस्थानं वा ॥ 

१४. ण्यन्ताद्‌ रमेनंप्रत्ययो मस्य तश्चादेशः । रमयति हर्षयतीति 


१. आदेशेन विनेत्यर्थः । २. द्र०-अ० ६।४।१९॥ 

३. स्योनशब्दो विस्तीर्णवाची [शतपथे दर्शनात्‌] इति सायण ऋग्भाष्ये 
१।२२।१५॥। 
४. उ० वृ० ३।२॥ " - ५. परिमाणविश्येष इत्यर्थः । 


६. पञ्चसूना ग्रृहृस्थस्य '"" ¬ । मनु ३1६८ 


द उणादिकोषः 


रास्तासास्नास्थूणावीणाः ॥ १५ ॥ 

पादाम्यामिष्णुच्‌ ॥ १६ ॥ -गेप्णुः । देष्णु: ॥ १६ ॥ 

कृत्यशूम्यां क्स्नः ॥ १७ ॥--कृत्स्नम्‌ । क्षणम्‌ ॥ १७॥ 

तिजेर्दीघइच ॥ १८ ॥--तीक्ष्म्‌ ॥ १८५॥ ` 

हिलषेरच्चोपधायाः ॥ १६ ॥--श्लक्ष्णम्‌ ॥ १९॥ 

यजिमनिशुरिधिदसिजनिभ्यो युच्‌ ॥ २० ॥--यज्यु: । मन्युः । शुन्ध्युः । दस्युः 
जन्युः ॥ २० ॥ 

रत्नम्‌ । “जातो जातौ यदुत्कृष्टं तद्धि रत्नं ध्रचक्षो ।” ग्रवरत्नम्‌, गज- 

रत्नम्‌, मणिरत्नम्‌, स्त्री रत्नम्‌ इत्यादि ॥ 

१५. रसति शब्दयतीति रास्ना, गन्त्रद्रव्यं वा । सस्ति स्वपिति यगा 
सा सास्ना, गवादीनां कण्ठाधोभागश्चर्मं वा । [उभयत्र धातोरुपधाया 
दीर्घः।] तिष्ठति छादनादिकमनया सा स्थूणा, गृहस्तम्भो वा । आकारस्य 
'ऊ' आदेशः [णत्वं च प्रत्ययस्य] । वेति व्याप्नोति शब्दोऽस्यां सा वीणा, 
बाद्यविशेषो वा । निपातनाण्‌ णत्वम्‌ [गुणाभावरच | ॥ 

१६. गायति शब्दं करोतीति गेष्णुः, गाथको वा । ददातीति देष्णुः,. 
दानशीलो वा ॥ 

१७. कृन्तति स्वल्पमिति कृत्स्नम्‌, संपूर्ण वा। अर्नुते व्याप्नोती.त 
प्रक्षणम्‌, अखण्डं वा ॥ 

१८. तितिक्षते तत्‌ तीक्ष्णम्‌, तीव्रम्‌ वा [वा] । वाच्यलिङ्गोऽयं 
शब्दः । तीक्ष्णा बुद्धिः; तीक्ष्ण: पुरुषः; तीक्ष्णं घृतम्‌ ॥ 

१६. [चात्‌] क्स्नः । दिलष्यतीति सुकुमारं वा । चिः 
लिङ्गेषु [वाच्यवत्‌] ॥ 

२०. यजतीति यज्य्‌ :, अध्वयुर्वा । मन्यतेऽसौ मन्य्‌,:, शोकः क्रोधो 
बा । शुन्घतीति शुन्ध्युः, अग्निर्वा । दस्यति नाशयति परपदार्थानिति दस्युः, 


१. चाणक्यशतक १६॥ 

२. प्रथमसंस्करणे परिवधितमप्युत्तर संस्करणेपु क्वचिन्न दुष्यते । स्त्रीरत्नं 
दुष्कुलादपि’ | इति मनुः (२1२३८) । 

३. षढोः कः सि (अ० ५।२।४१) इति कत्वं पत्वं णत्वं च । 


0 अळी 


तृतीयः पादः द्ध 


भुजिमुड्भ्यां युकृत्युको ॥ २१ ॥ - भुज्युः । मृत्यु: ॥. २१॥ 

सरतेरयु: ॥ २२ ॥--सरयु: ॥ २२॥ 

पानीविबिभ्य: प: ॥ २३ ॥-पापम्‌ । '[देप:] । नीपः । वेष्प: ॥ २३ ॥ 
च्युवः किच्च ॥ २४ ॥--च्युप: ॥ २४॥ 

स्तुवो दीर्घश्च ॥ २५ ॥-स्तूप: ॥ २९॥ 

सुशृभ्यां निच्च ॥ २६ ॥-सूप: । शूर्पम्‌ ॥ २६॥ 


तस्करो वा । जायते प्रादुभंवतीति जन्युः, शरीरी वा । बाहुलकादनादेशा- 
भाव: ॥ 

२१. यो भुनक्ति यत्र वा स भुज्युः, पात्रं वा । ख्रियत इति मृत्यु, 
शरीरवियोगो वा । स्त्रीलिङ्गः पु ल्लिङ्गश्च ॥ 

२२. यः सरति यत्र जलानि वा सरन्ति स सरयुः, नदी वा । अयू- 
प्रत्यय इति पाठान्तरम्‌ चच्सरयू: ॥ 

२३. पान्ति रक्षस्त्यात्मानमस्मादिति पापम्‌, अधर्मो वा; तद्योगात्‌ 
पाप: पुरुषः । नयतं ति नेपः, पुरोहितो वा; [बाहुलकात्‌ गुणाभावो नीपः 
वृक्षविशेषः ] । वेवेष्टि व्याप्नोत्तीति वेष्पः,` पेयमुदकं वा ॥ 

२४. च्यवते प्राप्नोति वदति वा येन सं च्युपः, मुखं वा ॥ 

२५ स्तौतीति स्तूपः, भूमिसमुच्छायो यज्ञवेदिर्वा ॥ 

२६- [चात्‌] किद्‌ दीर्घश्च । सुनोति सूयते पच्यते वा स सुपः, पक्वं 
द्विदलान्न वा । श्ुणाति हिनस्तीति शूर्पम्‌, मानभेदोऽन्नशोधकं पात्रं वा । 


१. कोष्ठान्तर्गतः पाठः षष्ठे संस्करणे परिवधितो दृश्यते । आवश्यकश्चायं 
पाठः ॥ 

२. 'अयू' प्रत्ययेन विनाऽपि 'अप्राणिजातेश्च' (भ्र० ४।१।६६) इतिं वातिकेन 
हि 'सरयू' इति रूपं सिद्धयति । 

३. बाहुलकाद्‌ वर्णव्यापत्ती (=पकारस्य यत्वे) 'वेष्ये इत्यपि वेष्या 
सूयते । तयाहि-- विषणो्बे्पोऽसि’ इति माध्यन्दिनपाठः (१।३०), विष्णोर्नेष्योजस 
इति काण्वपाठः (१४७) । 

४. बातूनामनेकार्थत्वाद्‌ बदत्यर्थऽपि च्युङः द्रष्टव्यः । 
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कुयुस्यां च ॥ २७ ।--कूपः । यूप: ॥ २७ ॥ 

खष्पशिल्पदष्पवाष्परूपपपंतल्पा: ॥ २८॥ 

स्तंनिहृषिपुषिगदिम दिभ्यो णेरित्नुच्‌ ॥ २९ ॥- स्तनयित्नुः । हषं यित्नुः । 
पोषयित्नुः । गदयित्नु: । मदयित्नुः ॥ २९ ॥ 


२७. कित्‌ दीर्घश्च । कौति शब्दयतीति कूपः [,उदपानं वा] । यौति 
मिश्रयतीति यूप:, यज्ञशालास्तम्भो वा [चान्नित्‌'] ॥ 

२८. खष्पादयः प्रत्ययान्ताः निपाताः' । खनतीति खष्पः, क्रोधो 
बलत्कारो वा। नकारस्य षत्वम्‌ । यत्‌ शीलति समादधाति तत्‌ शिल्पम्‌, 
कौशलं वा । ह्रस्वादेशः । "शस्यते हुन्यते [यत्‌[ तत्‌ शष्पम्‌, बालतृणं 
, कान्तिक्षयो वा । षत्वम्‌'। बाधते दुःखयतीति बाष्पम्‌, नेत्रजलम्‌ ऊष्मा वा । 
घकारस्य “षत्वम्‌ । रौति शब्दयतीति `रूपम्‌, आकृतिः स्वभावः सौन्दर्यं वा । 
दीर्घादेश: । पिपर्तीति पर्पम्‌, गृहं बालतृणं वा । तलयति प्रतिष्ठां करोतीति 
तल्पम्‌, शय्या स्त्रियो वा । [णिलोप इडाभावरच ॥ | 

बाहुलकात्‌--चमति भक्षयतीति चम्पा, नगरी वा । पाति रक्षतीति 
पस्पा, नदी वा । ह्लस्वत्वं मुडागमश्च ॥ 

२९. स्तनयति शब्दयतीति स्तनयित्नुः, मेघो विद्य द्ठा। हर्षयतीति 
- हषंयित्नुः, हर्षयिता सुवर्णं वा । पोषयतीति पोषयित्नुः, पोषयिता [वा] । 
गदयतीति गदयित्नुः,वावदूको वा । मदयतीति मदयित्तुः, मदिरा वा । अत्र 
संत्र ञ्रयामन्ताल्वाय्येत्नु० [अ० ६। ४ । ५५] इति सूत्रेण णेरयादेशः ॥। 


१. कूपयूपयोराद्युदात्तत्वदर्शेना न्निदनुव्‌ त्तिरावश्यकी । 
२. अत्र केचनाद्युदात्ताः केचनान्तोदात्ताः । तत्र निदनुव्‌,त््याऽऽचुदात्तानां सिद्धौ 
मन्तोदात्तानां निपातनान्नित्त्वाभावो द्रष्टव्यः । 


३. नात्र निपातशन्दो गैयाकरणसंज्ञारूपः । कि तहि ? निपात्यन्ते ये ते 
निपाताः, कमणि घडा, । ४. वैयमुद्रिते 'शष्यते'इत्यपपाठः, षत्वनिपातनस्याग्र उक्तत्वात्‌ 


५. वेयमुद्रिते सत्वम्‌’ इत्यपपाठः, सत्वे रूपासिद्धेः । 
६. “रूप रोचतेः’ इति निरुक्तम्‌ (३।१३) । रूपयतेर्वाऽचि रूपं सिद्धम्‌ । 
७. वैयमुद्विते “गादयतीति' अपपाठः । गदयतेरदन्तत्वाद्‌ उपघाव,द्धिने भवति । 


८. वैयमुद्रिते 'मादयतीति' अपपाठः । “मदी हपंग्लेपनयो:' इत्यस्य घटादौ 
(१।५५५) पाठाम्मित्संज्ञायां “मितां ह्वस्वः' (अ० ६४६२) इति ह्रस्वत्वं भवति । 
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कुहनिभ्यां क्त्नुः ॥ ३० ॥- कत्नु: । हुः ॥ ३० ॥ 

गमे सन्वच्च । ३१ ॥--जिगत्नुः ॥ ३१॥ क 
दाभाभ्यां-नु: ॥ ३२ ॥-दानु: । भानुः ॥ ३२ ॥ 

वचेगंदच ॥ ३३॥-वग्नु:॥३३॥ | 

धेट इच्च ॥ ३४ ॥--घेनु: ॥ ३४॥ 

सुवः कित्‌ ॥ ३५॥।--सूनुः ॥ ३५॥ ` 


` जहातेद्वऽन्त्यलोपशच ।॥ ३६ ॥--जह नु: ॥ ३६॥ 
स्थो णु: ॥ ३७ ॥--स्थाणुः ॥ ३७ ॥ 


३०. करोतीति कृत्नुः, शिल्पी वा। यो हन्ति येन वा स हुत्नुः, व्याधिः 
शस्त्र वा। ['ञ्नुदात्तोपदेश० (० ६।४।३७) इत्यादिना नकार- 
लोपः ॥ ] 

` ३१. गमयति शरीराणीति जिगत्नुः, प्राणो वा । 
३२. ददातीति दानुः, दानशीलो बुद्ध्यादिविचक्षणो वा । भाति 


- दीप्यतेऽसौ भानुः, सूर्यः प्रकाश: किरणा! वा । 'स्वर्भानुः' राहुः । चित्रभानुः 


सूर्योऽरिनर्वा । “बुहद्भानुः' अग्निः ॥ 

३३. वक्तीति बग्नुः, वाचालो वा ॥ 

३४. धयन्ति पिवन्ति यस्याः सा धेनुः, नवप्रसूता गौर्वा । [संज्ञायाम्‌ 
कन्‌' (अ० ५।३।८७) इति] कनि सति 'धेनुका' हस्तिनी वा ॥ 

३५. सूयत 'उत्पद्यते$सो सूनुः, अनुजः पुत्रः सूर्यो वा ॥ 

३६. जहाति दोषानीति जह्‌. नुः, कश्चिद्‌ राजषिर्वा ॥ 

३७. तिष्ठतीति स्थाणुः, शुष्कवृक्षो निर्चलो वा ॥ 


१. वैयमुद्रिते “किरणो वा” इति पाठः। प्रथमसंस्करणान्ते "किरणा वा' इत्येव 
पाठः शोवित: । किरणानां बहुत्वाद्‌ बहुवचनं युक्तम्‌ । 
२. सुवति प्रसवति परमेशवर्यहेतुर्भेवतीति सूनुः । तथा च प्रयोगः- “तमु 


` ष्टुहि योऽन्तः सिन्घोनऋतस्य सुनुः ।' अथर्ग ६।१।२॥ 'मा त्वा प्रजाभि भून्मोत सुनुः . . 


(अ० ७।३५(३६) ३) इत्यत्रादयुदात्तः सूनु दृश्यते । तस्य कारणं मृग्यम्‌ ॥ अन्यत्र 


सवं त्रान्तोदात्त एव सुनुशन्द: । 


दद श उणादिकोषः 


झि व्रीभ्यो निच्च ॥ ३८॥- वेणुः | वर्ण: । रेणु, ॥ ३८॥ 
* विषे: किच्च ॥ ३९ ॥- विष्णु: ॥ ३६ ॥ 

१ दाधारादिक(लिभ्यः कः ।। ४० ॥--कर्केः । दाकः । धाकः। राका । अक: । 
करवः॥ ४० ॥ 

३८. अजति गच्छति प्रक्षिपति वा स देणुः, वंशो राजविशेषो वा। 
ब्रियते सम्भजतीति चर्णृः, गदो देशभेदो वा । रिणाति गञ्छति हिनस्ति 
हन्यते वा स रेणुः, धूलिः [वा] । 'सुरेणु: सुवणं रजः, त्रसरेणुर्वा' ॥ 

३९. [चान्निच्च ।`] वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगदिति विष्णुः, 
~ इगदीशवरः ॥ रे 
“ ४०. बहुलवचनान्न ककारस्येत्सञ्ज्ञा । करोतीति ककः', अग्निः 

शुक्लाञ्वो दपंणो घटो वा । ददातीति दाकः, यजमानो वा। दधातीति धाकः, 
हाधारो$नडूवान्‌ वा । राति ददातोति राका, पौणमासी नदीभेदो वा। 
अचेयतीति अकः, ग्रकपणं स्फटिकं सुर्योः वा । कलते शब्दयतीति कल्कम्‌, 
दम्भः |कल्विषं वा । 


१. वेयमुद्रिते “त्रसरेणुः सुरेणुर्वा’ इति पाठस्चिन्त्यः, सुरेणुशब्दस्याथंनिर्देश- 
प्रसंगात्‌ । त्रोऽउब्रलदत्तीयोणादिव्‌त्तिद्र ष्टव्या । 

२. विष्णुशब्दस्याद्चुदात्त तवा न्निदत्रानुवतंते । 

३. सायण ऋग्माष्ये (१।२६।७) 'कूकदाइवम्‌' पदव्याख्याने 'कुदाघाराचि- 
बलिभ्यः बन्‌? इति भावे कन्‌ प्रत्ययः । कित्‌ इत्यनुवत्तेः गुणाभावः' इत्याह । तच्चिः 
म्यम्‌ । किदनुवत्तौ 'कर्क-अकं' शब्दयोगु णो न स्यात्‌ । 'दाक-धाक' दाब्दयोः कित्त्वाद्‌ 
'द्य,मास्था ०' (० ६।४।६६) इतीत्त्यं प्रसज्येत । उत्तरसूत्रे (४१) "कक प्रत्यय- 
विधानं च व्यर्थं स्यात्‌ । वस्तुतः 'कृक' शब्दे उत्तरसूत्रेण विधीयमानः कक्‌ बाहुकात्‌ 
छृञ्मोऽपिं द्रष्टव्यः । 

४. याज्ञिकाः पौर्णमास्याः पूर्वा चनुर्देशीमपि लक्षणया पोर्णमासीमातिष्ठते । तथा 
चोक्तम्‌--'या पूर्वापौर्णमासी साऽनुमतिर्योत्तरा सा राकेति विज्ञायते’ इति (निरुक्त 
११२६) । 

५. निस्क्ते (५।४) अकंशब्दस्य 'देवः, मन्त्रः, अन्नम्‌, वृक्षविशेषः (ग्राक)' 
इत्येत्तःर्था उक्ताः । 


पप Ss sme 


१२ तृतीसन्साद:- ह 


सूबुसूशुषिमुषिभ्यः कुकू ॥ ४१ ॥--सुकः .। ,वृकः । ,मकम्‌ +1 जुष्क: 
मुष्कः ॥ ४१ ॥ 


शुकवल्कोल्का: ।। ४२ ॥ 


1100. ३: ॥ गइ 


®) iF : 9३% प्र उ 


बाहुलकात्‌--रमतेष्सौ रङ्कः, कृषंणो मन्दो वो । कंपिलका दित्वात्‌ 
(द्र०-अ० ८।२।१८ वाऽ) ` लवे कते सङ्का, दुष्टनंगरी' वृक्षेशाखा पुँ रचली 
वा॥ 
प 2 दु ४१. सरतीति सुक:, वाणो' वृत्त वायुरृत्पलं वा । बणोतीति वृकः, 
काकः श्वापदो वा । वृक एवं 'वार्कृण्यः” । अवतीति भूकम्‌, छिद्र कालो वा। 
शुष्यतीति शुष्कः,,नीरंसो वा। मुष्यत “तियत, इति मुष्कः, अण्डकोष; 
सड्घातों वा. | मुष्कोऽस्ास्तीति “मुष्करः सा 


बाहुलकाइ--अवति रक्षणहेतुर्भवतीति श्रोकः, राशिः; स्थानं बा । 
मुव्येते बध्यतेऽसौ, मूक्रः, त्रचनकरजितो वा... .रेफ़्वक्रारयोलोप्र: ॥ 


४२. शुकादय; कप्रतर्ययान्ता निप्राता;। शपेभतेसो -शुक्तः, पक्षिजाति- 
व्यासपुत्रो वा । वलते संवृणोति येन तत्‌ [ वल्कम्‌, ] “वल्कलं वा । ओषति 
दहतीति उल्का, विद्युदःने्ज्वालां वौ | घकारस्य लत्वम्‌ ॥ ˆ `` 
व या १. गैयमुद्रितेषु केषुचित्संस्करणेषु “रञ्जकः' इत्यपपाठः । सृंस्करणान्ते शोधन 
पत्रे यथावच्छोघनं दृश्यते | _ aR टर क 


ˆ ` २. बैयमुद्रितेषु केषुचित्संस्करणपु 'पु'चलो वा! इत्यपपाठ; | प्रथमसंस्करणान्ते.. 
शौधिनेपत्रे$स्य' शोधनमुपलेभ्यंत । ! 


३. गैयमुद्वितेषु 'वाणी इत्यपपाठः । प्रथमसंस्करणान्ते शोषनपत्रेऽस्य शोधनं 
फट 1389 TEs 1S Te ३ : 
स्यते | र के : (036 
1 9012 ८2९ पक कीक पु 
४. “वुकाट्टेण्यण', (झ० ५।३।११५) इति स्वार्थ टेण्यण्‌ प्रत्यय: । 
iu TN TNR HOE) ७ 3120720 ० 


कक 


{ऊषसुषिमुष्कमघो र: (अ० ,५।२।१०७) ,इति। मत्वर्थे रप्रत्ययः:। 
६. अस्मिन्‌ विषये ३।२५ सूत्रवृत्तौ (पुष्ठ ६६) टिप्पणी ३ द्रष्टव्या । 
. ७. वेयमुद्रितयोः १-२ संस्करणयोः शुद्धः सन्नप्ययमुत्तरसंस्करणेषु ओण्ठ्या दि 
पँठ्यते । 


९० (९० उंणादिकौषः 


इण्‌ भौर्कापाशल्यतिर्माचभ्यः कन्‌ ॥॥ ४३ ॥- एकः । भेकः । काक: । पाकः। 
शल्कम्‌ अल्क: । मरकं: ॥ ४३॥॥ 

नो ह्‌: ४४.॥--निहाका ॥ ४४॥ “771 "प्या 

'नो सदेडिच्च ॥ ४५ ॥-- निष्क: ॥ ४५॥ 

स्यमेरीट्‌ च 1:४६ ।।--स्यमीक; स्यर्मिकः 11.४६ ॥ 
. ४३.-एति प्राप्नोतीति एकः, मुख्योऽन्यः केवलो वां यो बिभेति 

यस्माहा सः मेकः, मण्डूको मेघो वा | कायति शब्दयतीति काकः,वायसो वा । 

पिबत्यसावित्ि पाकः, शिंशुवुंद्धो वा ः। शल्यति-गच्छति, शल्यते वा तत्‌ - 

शहंकम्‌, वल्कलं वा.। अतति निरन्तर गच्छत्तीति अत्कः, पथिकः शरीराव- , 

मवो वा । भन्ने. इति. सौत्रो ` घातुःः । -मूर्चेतिः चेष्टतेऽसौ भकः, - 

शरीरवायुर्वा । EN क 

बाहुलकात्‌--श्यतीति शाकम्‌, स्यतीति साकं वा |¦ ` 


४४. नितरां जहाति त्यजतीति निहाका; गोधिका वाः॥ 
४५, निषीदतीति निष्कः, परिमाणभेदो वा ॥। 


४६. स्यमिति शब्दयतीति स्यमौकंः, व॑ल्मीको ब॒क्षभेदो वा। “चका. 
रादिडागमेः स्यमिक: ॥ ˆ उद करा 


कः कट 


१. सूत्रमिदमुज्ञ्यलदत्तवजंमन्यासु वृतिषु नोपलम्यते । 'नौ' पदस्य पूर्वसुत्राद 
 अँनुवृत्तिसम्भवे पुनरत्र . “नौ निर्देशोञ्स्य सूत्रस्याप्राम्राणिकत्व द्योतयति । अन्यथा 
“ 'सदेडिच्चः इत्येव सूत्रकारोऽसुंसूत्रयत्‌। .. ... पक ज्य 

- २८द्रष्टव््या पर्व ८९ पृष्ठस्था टिप्पणी ७ । 
३ (मचे शब्दार्थ चुरादौ (१०११७) पठयते । 
४. 'नपदान्त०' (अ० १।१।५७) सूत्रभाष्ये 'मचँयतेमं्कः' इत्युक्तम्‌ । 
५. बाहुलक्‌।दे डुमिञ्ञ, धातोः. कनि 'मेक:” 'इत्यपि भवति । मेकशब्दो मुखवचन' 
इति केचिदाहुः । सृष्टेः प्रथमः संवत्संरो मेक इत्युच्यत इत्यन्ये । अत एव मेकः संवत्सर | 
ऋतवो मेकपुचा इति पौराणिकाः स्मरन्ति॥,- ... .. प 


9 ६. चकारस्येदं प्रयोजनं नान्यवृत्तिकारँः प्रदव्यते । केचिद्‌ वृत्तिकाराः सूत्रे. 
"५ ' (इद्‌ च' इति पठन्ति । तन्मते 'स्यमिकंः' इत्यप्रि भवति .। 


£ 


1 


~ जाच 


NTS पटक 


तृतोयः पादः - र ६१ 


ˆ = अ.जेयुवृनीम्यो दोघरच' ४७ 11--वीकः । युका । घूकः नीकः ।। ४७ ॥ 


: ह्लियो रश्च लो वा ॥ ४८ ।"- ह्लीका; ह्लीका ॥ ४८॥ 
"`: झकेरुनोन्तोन्त्युंनयः ॥“४& ॥--शकुनः; शकुन्तः; -शकुन्ति; शकुनि: ॥४६॥ 
भूवो फिंच ॥ ५० ॥--भव्रन्तिः ॥; ५० ॥ 


- ९ कन्युच्‌ क्षिपेशच ॥ ५१ ॥-क्षिपण्यु; । भुवन्युः ॥ ५१॥ 


` अनुङ्‌ नदेश्च ॥ ५२:।-+नदनुः ।; क्षिपणुः ५२॥ 
कृवुदोरिभ्य उनन्‌ ॥ ५३ ॥-करुणा । वरुणः । दारुणम्‌ ॥ ५३ ॥ 


Oe —— पाए” न््त्त्त्त 


४७. अजति गच्छतीति बोकः; वायुः पक्षी वा । यौतीति युका,शिरः- 
केशजन्तुर्चा । धूनोति कम्पयतीति धूकः, वायुर्वो । ` नयतीति नौकः, वृक्षः 
विशेषो बा ॥ २ 

४८. जिह्वं ति लज्जा करोतीति हीका; ह्लीका, लज्जा वा ॥ 
४९. उन, उन्त, उन्ति, उनि, इत्येते प्रत्यंया भवन्ति । शक्नोतीति 
- शकुनः; शकुन्तः; शकुन्तिः; शकुनिः,.पृक्षिनामानि वा॥ 
र ५५, भवन्ति पदार्था 'यस्मिन्‌ स भवन्तिः, व्तमानकालो वा । 
„ कोमयतेऽसो कुन्तिः; स्त्रियां: 'कुन्ती' ।. घातोः .कुरादेशः' प्रत्ययादिलोपरच । 
: अवतीति ,श्रबन्तिः, राजा वाः | वुदतीति ` बद॑न्ति!; कोलाहलो वा । 
- किवदन्ती’ जनश्षुंतिः' 4 कुन्त्यादग्ो बाहुलकादेव भवन्ति ॥ 
- ५१. चाद्‌ भुवः । क्षिप्यति प्रेरयतीति क्षिपण्युः, वसन्त ऋतुर्वा । 
;  ; भवतौति भुवर्युः, 'स्वामीः सूर्योऽवा,॥ द 
५२. चात्‌ क्षिपेः । नदत्यव्यक्त शब्दं करोतीति नदनुः, मेघो वा। 


122 हे क्षिप्यतीति क्षिपणुः, वायुवा-1॥ -- _. 


| ५३.किरति विक्षिपति दुगु'णमिति.करुण:वृक्षमेदो वा; करुणा, कृपा 
वा । करुणा शोलमस्येति कारुणिक? । वृणोति ब्रियंते वाऽसौ वरुणः, उत्तमं 
_ जले वृक्षभेदो.वा ।. दारयति यत्‌ येन वा तत्‌ दारुणं, भीषणं वा ॥ 


१: “'क्द्िकारादक्तिन: (अ० '४ै। १४५) इति गणसत्राद्‌ डीषि रूपम्‌ । उज्ज्वल- 
दत्तस्तु 'जुत्रशिम्यां च्‌ (३० ३।१२६) सूत्रवृत्तौ गौरादित्वान्डीष्‌ इत्याह । तच्चि- 
न्त्यम्‌ । गौराः गणेऽपाठात्‌ । | २. अमरकोष १।६।७। 


. 'शीजम्‌' (अ० ४।४।६१) इति सूत्रेण ठक्‌ । 


«~ 1 


हर उर्णोदिकोषर ` 

त्रो' रच लो वाग ५४५ -तेरण:; सँलुनः ॥' ऐश भग इ ह 
क्षुधिपिशिमिथिभ्यः कित्‌ ॥ ५९ म - क्षुंधुनें: । पिशुनें: | मिंथुनेंम ॥ ५५ ॥ 
फंलेगे क्‌ थे 11५६ 10 फेल्गुंनेः 119 ६१! 9 3४8 4 कड, ४. रं 


अधेलेशइच ॥ ५७ ॥--लशुनम्‌ ॥ Gn है का पे हि 


अर्ज णिलुक्‌ च॥ एद ॥--भंजु नेः ग i धच ष्‌ ४ बना; ७ १ 
तृणाख्यायां चित्‌ ॥ ५९ ॥--अजु नम ९४ ५४ उमर पक, 


ग्रत्तवच ॥'६०॥-अरणेः दृष्टा 78 । बंद १57 जन) 
अजिर भिञ्ञीड्‌$सुश्चः॥ ६१ ॥--क््युत्तम्‌ ७ यमुना -शञुनः ॥६३६१.॥ 


MOSSES HT मिस त्त पप CI Si i I 


५४. उनन्‌ । तरतीति तरुणः; तलुनः, युवा वृक्षभेदो वा . स्त्रिया 
गौरादित्वात्‌ . (० ४।१।४१) डीषु -तरुणी;. तजुनी' वा युवृत्ति:.॥ 


7: 7५५+ क्ुध्यतिःभोक्तुमिच्छतीतिः क्षुशुवः,.: म्लेच्छजातिर्वा. 15 -पिशत्य- 
वयवं करोतीति पिशुनः; खलः सूचको वाः। मेथतिःजांतञातिः ज्ञायूतेः हन्तिः 
वा तत्‌ सिथुचम, दयोः संसोग्पे.राशिर्वा 1]... 5.2 :-. .. 


! :” ४६. फर्लेति' निष्पन्नोःभवतीतिः फलंगुत्तः, शुक्लो वागा #77 ` + 
५७. उनन्‌ । अश्यते, भुज्यते यत्ततू लनम्‌, ओषधरूंप: कन्दो, वा, 


८0३ ८+ । कुर्जयत्री ति:श्रजुंनः, शुक्लो मयूरो व्रक्षमेद्धे वा; अर्जुनी 
सौरभेयी ॥ जि eed 


SR MI 
। 11: ४६. अयति त्ततः ष्र्जुनं तृ णमः" ज्रितृकरणमन्तोदात्तार्थम्‌ ॥ 
६०. ऋच्छति प्राप्नोतीति श्ररुणः, सूर्य: कुंष्ठ रक्त वा ॥ । ¦ फॅ 
Iz 


छ. = ६%त्ीयते म्यतेऽत्रेति. वयुनम्‌, मन्दिरं वा यच्छतीति यमुना, 
नदीभेदो वां | श्ेतऽसौः शयुनः, अजगरो ब, = . 

५ "४:१; निज स्नव्गीककूख्यरःस्तरुणेतलुन्‌नामुपसंस्म्ननम्‌+ (० ` ४१।१५) इति 
वार्तिकेन ङीपू ॥ गोरादिष्ु: पोठांच्च;:झीष्‌ £ 1: +उभयप्रत्यययोः : स्वरभेदः 'प्राप्नोति । 
वातिकम्राठात्‌'. “तरुणीः शब्दस्य गैदिकवाङमये आद्चदात्तत््रदर्शनादंः. गौरादिष्वनृयो 
पाठोऽनाषों ज्ञेयः । fern reso) Wes 


I गध 


तृतीयः पादः | श्र 


तृ दिवचिवसिहनिकमिकषिभ्य: स: ॥ ६२ ॥--वर्षम । 'तषेः । वत्सः 
वक्षः। वंत्समू । हंस: | केसः | कक्षम्‌ ईर्‌ ` ¦" ` 
प्लुबेरच्चोपधाया; ॥ ६३॥-प्नक्ष: ॥ ६३ |. 0 


सनेर्दीघंइच-।' ६४ ॥-मांसम्‌ ॥ ६४॥ Me 


र २. वृणोति स्वीकरोतीति बषंम्‌, संवत्सरो वृष्टिरार्यावर्तों: मेंघो 
वी; स्त्रियां बेहुवर्चनान्तौ “वर्षो?” प्रावृषि ऋतौ । तरति ‘येनं यत्र वा स 
तंषेः, [ प्लवः] संमुद्रो वां वदतीति वत्सः, बॉलो' '[चो । ' वकत्यंस्मिन्निति' 
वक्ष; | वक्षःस्थलं वाः ।  वेसेत्यस्मिन्निति ` वत्सम्‌, ` निवासस्थानं बाँ 1]! 
हन्तीति हुंसः, निर्लोभ: सूर्यः पक्षिमेदोऽश्वभेः शेरी रस्यों ` वांयुर्वो :। कामः 
यते परपदार्थानिति कंसः, तैजसद्रव्यं पात्रं तस्करो वा । ` क्षति ¦ हिनरंतीर्तिः 
कंक्ष:, तूर्ण लतो वनॅसमीपं बाहुंमूलं वा! 7 `¦ ४ 

" “बाहुलकात्‌ -राजते दीप्यते सा राक्षी; लाक्षा [ रञ्जनद्रव्यम्‌ वा]। 
कपिलकादित्वात्‌ ( झ० ८। २। १८ वा० ) 'लत्वम्‌ । ग्रौतीति योषा; 
स्त्री बा | 2 
, ¬ ६३. -प्लोषति .द्रहतीति* „प्लक्षः, पिप्पलं. .पकंटी', पार्करि इति 
प्रसिद्धा, दीपदो गृहस्य द्वारपाइवं. वा ॥..३ :>; = 5, ५ ३ ७-7 इ 

६४, मन्यते ज्ञायतेऽनेन तत्‌ मांसम्‌, शरीरोपचयोः का ॥ _> + $ 


` 1 ' १7 को्न्तंतः' पाँडे प्रथमसेस्करेणें नास्ति, ढितीये परिवधितम्‌ । 

५ $. वृत्तिकारेण स्वीये यजुषः (१०।२४) भाष्ये “यः संहन्ति’ इत्येनं हंस 
शब्दो व्युत्पादितः । तथा सति सम्पूर्वाद्‌ हन्तेडंप्रत्यये 'संहः वणंव्यत्यये “हंसः इति 
सिध्यति” ` ' `“ 

३. वैयमुद्रिते 'कक्षम्‌' इतिं पाठ: | ४. 'वनम्‌' इत्येव साधुः पाठ: स्यात्‌ । 

| ` ५" व्वा द्वन्द (अ० २२1२९). सूत्रभाष्ये क्षरतीति प्लक्षः' इत्युक्तम्‌ । 

धातुवृत्तिकारेण 'अक्ष अ्रदने' (१1६२२) घातुव्याल्यानान्ते प्लक्ष ब्दस्य भाष्यकारीयं 

निर्व चनमुद्धृत्योक्तम्‌- “तथा च श्रू तिरप्रि--'तस्य शिरविछत्तवा, मेघं प्राक्षारयत्‌ से 

प्रक्षोऽभवत्‌, तप्रक्षस्य प्रक्षत्वम्‌, यत्प्लक्षशाखा इति? (द्र०-पुष्ठ २२६, प्राच्यभारती- 

प्रकाशन, काशी) । 
६. वेयमुद्रिते “पर्कटी वा इत्यत्र 'वा अनावश्यकम्‌, सर्वान्ते तस्य दशनात्‌ । 


लढ ¦ `, >. ., उणादिकोप 


शशे्देवले ॥ ६५.॥- अक्षः. ६५ ॥ छ 
स्नुत्नइचकृत्यूषिम्य: (कत्‌ ॥६६॥- स्नुषां । वृक्षः। कृत्सम्‌. क्रक्षम्‌ ॥६६॥ 
ऋषर्जातोी .। इछ७ ॥--ऋक्षः ॥-६७ ॥ 


उन्दिगुधिकुषिम्यइच ॥-६८ ।]--उत्सः । गुत्सः । कुक्षः-॥ ६३ ॥ 


६५. अन्नुते व्याप्नोतीतिं अक्षः; भ्रक्षाणि, इन्द्रियाणि ठषं चक्र शकटं 
व्यवहारों वा ॥ 


` " ६६. स्नौति प्रज्नवतोति स्नुषा, यवीयसो भ्रांतुर्भार्या' वा । वृदच्यते 
` छिंद्यतेऽसौ वृक्ष: 'वृक्ष वरणे’ इत्यस्मादपि, अचि' प्रत्यये 'बक्षः' इति 
“सिध्यति अर्थमेदायात्र वृंर्चिग्रहणम्‌, तेन. छेद्यरवात्‌ कार्य जगदपि 'वक्ष 


उच्यते । कृन्तति {छिनत्तीति कृत्सम्‌, उदकम्‌ [वा] । ऋषति गच्छतीति 


- ऋक्षम्‌, नक्षत्रसामान्यं वां । 


बाहुलकात्‌ --_[ श्रा] समन्तान्मेषति हिनस्तीति आमिक्ष 7 क्षीरविकारो 
वा । लिइ्यतेऽत्पा भवती ति लिक्षा, -शिरःकेशजन्तुर्वा । रोहति बीजाज्जायतेः 


` ऽसौ रुक्षः, वृक्षजातिः प्रीतिहीनो वा ॥'; क 5 
) 1... ६७.-[कित्‌। | ऋषति गच्छतीति ऋक्षः, मृगजातिभेदो भल्लक:[वा]। -- | 
. ,पूर्व(३।६६) सूत्रेण सिद्धे जातिनियमाद्‌ यौगिके“क्रष'घातोः शस प्रत्ययो वा॥ .: ऱ्य 


६८. [कत्‌ 1] उनत्ति क्लिद्यतीति उत्सः, ,जलस्रवणस्थानम षिर्वा । 


गुध्नाति रोष करोतीति गुत्स:, हारभेदः पुष्प्रगुम्फो वा.। कुष्णाति निष्कर्ष- . . | | 


तीति कक्षः, जठरस्थानं वा ॥ 


१. वयमुद्रिते “इत्यस्मादपीगुपधात्‌ के प्रत्यये' इत्येपपाठः । नहि 'वृक्ष' घातः 


-रिगुपधः । तस्माद्‌ अजपि सव्व धातुभ्यः? ( अ० ३:१।११४ ) इत्यनेनाच्‌ प्रत्ययों 
॥ 1 द्रष्टव्यः 1 4 a + 47 4 


“ि.स्विद्‌ वनं क उ स वृक्ष ग्रास यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षः' (ऋह०' ` 


१०।३१।७) इति मन्मे प्रकृतिरपि 'वुक्ष' शब्देनोक्ता। ' 


३. 'तप्ते पयसि दध्यानयति म्राऽमिक्षा' (शाबरभाष्य ४।१।२२ उद्घृत) . _. 
इति वचनात्‌ं तप्ते पयसि दधिनिक्षेपेण यो घनीभूतों भाग: संपद्यते साऽभिक्षोच्यते । 


वृत्तिकारेण स्वीये संस्कारविघावपनयनसंस्कारे (पृष्ठ ९९, पं० १ आ० स० श० सं०) 


“खण्ड! इत्यर्थः प्रदशितः । ४. अस्यैव भाषायां 'रूख! 'रूखडा! इत्यपञ्र शौ । ' 


५+ बमुद्निति 'षः' इत्यपपाठः, 'स्रत्ययस्यानुबुत्तेः । सकारस्य भकारस्तु 
“आदेशषग्रत्ययोः' (४० ५।३।५६) सूत्रेण भवति । 


प्रत्यय: इत्युक्तवान्‌ ।  ' 


MIO ७ रर राज 


तृतीय: पाद: । ३९ 


गूधिपण्योईकी च ॥ ६& ॥ - गृत्सः । पक्ष: ॥ ६९॥ 
अश: सरन्‌' ॥ ७०॥ - अक्षरम्‌ ॥ ७०॥ MRR Uo el हज 


ळे 'कित्‌ । गृध्यति अभिकाङ्क्षतीति गुत्सः, कोमो वा । गकारस्य 
भष्‌ भार्वर्निवृत्त्यर्थो दकारादेशः' । पणायति स्तौति व्यवहरति वा येन यत्र 
वा स पक्षः, मासाद्धः पा्वंभागः साध्यविरोधः समूहो वलं. मित्रसहायो वा॥ 

७०, पअर्नुते ----* शरुते व्याप्नोतीति अक्षरम्‌ ब्रह्म वर्णो मोक्ष उदकं वा॥ _ अक्षरम्‌ ब्रह्म वर्णो मोक्ष उदकं वा ॥ 

१, अस्य सूतस्य व्याख्याने प्रौढमनोरमायां भट्टोजिदीक्षितः उज्ज्बलदत्तादिबृत्ति- 
काराणां '*सरन्‌' प्रत्ययस्य प्रत्याख्यानं चकार । तत्र. हेतुरुक्त:--नित्त्वादायुदात्तत्वं 
प्राप्तोति । परन्तु वेदे अक्षर शब्दों मध्योदात्तो' -दृश्यते ।, अतएव दवितीयाह्लिकान्ते 
'अद्नोतेवा सरोऽक्षरम्‌' इति .[लणूसूत्रे भाष्यकृतोक्तम्‌ (र -प्रौ० म० पृष्ठ ७७६)। 
एवमेव तत्वबोधिन्यामययुक्तम्‌ । पृष्ठ ५४१ निर्णयसागर संस्क०) । यत्त्र - भट्टोजि- 
दीक्षितेन 'सर'प्रत्यये भाष्यक्गतः सम्मतिरुक्ता, सा चिन्त्या । तत्रैवोक्तशलोकव्याख्याने 


अच्नोतेर्वा पुनरयमौणादिकः सरन्‌ प्रत्यय:” इति स्पष्टं भाष्यकृतोक्तम्‌ '। कैयदेनापि ४ 
“अइनोतेर्वा सरोऽक्षरम्‌''इत्यस्यं व्याख्याने 'सरन्‌ प्रत्ययस्यानुबन्धलोपे कृतेऽनुकः णं सरः 


इति' व्याख्यातम्‌ | तस्माद्‌ भाष्यकारमंते 'सरन्‌ प्रत्यय एवं इति स्पष्टं भवति । 


यत्तु भाष्यस्य केषुचिद्‌ हस्तलेखेषु 'सरः प्रत्ययः! पाठो दृश्यते, स॑ प्रामादिक एव । ` 


सरन्‌ प्रत्यये, मध्योदात्तत्व' व्यत्ययेन व्याख्यातव्यम्‌ । ` 
« २  वैयमुद्रिते 'चित्‌' इत्यपपाठः.। . ` । १ 
३, अयं भाव:---सकारेप्रंत्यये “एकाचो बशो भष्‌ झपन्तस्य स्थ्वोः' (अ९ 
८।२।३७,) इत्यनेन गकारस्य भषुभावेन घक्कार; प्राप्नोति । घकारस्य दकारादेशे झष- 
न्तत्वं नश्यति, तेन भष्भावो न भवति 1 श्र SE २-5... 
..४. यद्यपि काशिकाकांरादय: ; पनघातोः साहचर्यात्‌ पणुधातोरपि स्तुताबेव 
आयप्रत्ययं. विदघते (० काशिका ३॥१॥२८), तथापि केचन नैयाकरणा सामान्य- 
पेण आयप्रत्ययमाहु: । तथाहि 'क्रियारत्नसमुच्चयकार' आह--'पणायते पनायते इति 
पकषान्तरे' इति (पुष्ठ ९७) । पाणिशव्दसाधके (उ० '४।१३३) -सूत्रे . आयप्रत्ययस्य 
लोपं. विदधाति सूत्रकारः पाणिना च.व्यवहारः स्तुतिइचोभयमपि क्रियते । तेन ज्ञायते 
व्यवहारार्थेःप्यायप्रत्यय: सूं्रकारमते इष्टः , | 'वणिक' शब्दसाघके (उ० २।७१ ) सूत्रे 
पणेरेव निर्देशाच्च व्यवहारे तंदभावमपि द्योतयति सूत्रकारः । अयं वृत्तिकारः स्ववृत्तौ 
वेदभाष्ये च बहुत्र व्यवहारेऽप्यायभ्रतथयान्तं , प्रयुनविते । तेनायं काशिकावृत्तिकारायुक्‍्तं 


निग्नम नेच्छतीति प्रतीयते । 


५. सायणः स्वीये ऋग्भाष्ये ( १) ३४४) अक्षराण्युदकानि । औणादिकः क्सर- 


धर उणाद्द्ेधू; 


'वसेइच ॥ ७१ ॥- वत्सरः; ४ ७१७४. वा... 5३... कू परता णि 
संपर्वाच्चित्‌ ॥ ७२ ॥--संवत्सरः ४७२ के :: जज 7: 
कुधमदिस्यः;कित्‌, ७३:41) छस रऽ धर सर; ।. मत्सरः ॥ ७३ ॥ 

पतेरश्च लः ॥ ७४ १॥--पत्सलः छडी) न फन rn 
तन्यूंषिभ्यां क्सरन्‌ ७४ ॥- तसरं! । ऋक्षरः ॥ ७५ | ˆ ˆ `“ " 
पोयुक्वणिभ्यां कालन्‌ हृस्वं स॑म्प्रसारणञ्च।।७६। --पियालः।कुणालः।७६॥ 
कठिकषिंभ्याँ, काकुं: ।। ७७ ॥- कंठांकु: । कर्षाकु:॥ ७७॥ _ 


५7 , ` ७१. बसन्त्यस्मिन्नितिः बत्सरः वर्षो चो” `` हु गफ ` १+ 
- ७२. चित्वादन्तीदात्त॑स्वंरः | सम्यम्वस॑न्त्यत्र स संवत्सर १ 
७३. य: करोति क्रियते वा स केसरः, तिलोदन मिश्रं वा । धूनोतीति 
धूसरः, ईषत्पाण्ड्रो वा। माद्यतीति मत्सरः, असंह्यपरसंपत्तिजन्‌ः . कृपण; 
ऋद्धो वा; 'भत्सरा' मक्षिका वा ॥ त 
७४, पतन्ति गच्छन्ति अत्र स पत्सल;, .पन्था.वा ॥, ... -; (उ 
1 '" ७५, तनोत्रीति तसरः, सूत्रवेष्टनो : वा .। ऋषतिः श्राप्तोतिः'वा ¦ स 
ऋक्षरः, ऋत्विग्वा ॥ fa Sor 
७६. 'पीयु: सौत्रो धातुः । पीयति तर्पयतीति पिंयांलः; वृक्षभेदो वा, 
'तिरोंजी' इति प्रसिद्धा । क्वणति राब्दंक रोतीति कूणालः, देशभेदो वा । 
` बाहुलकात्‌--मर्जतीति भंगांलम्‌, नेरमंस्तक वा। कुत्वं च|॥ ` 


... . ७७. कठतीति कठाकुः, पक्षी वा । “कषति हिनस्तीति कषाक्‌ः, 
अग्नि: सूरयो वा ॥ PR A 


१. गैयमुद्रित 'कठिकुषिम्या' इति पाठः । अग्रिमा 'टिप्पणी द्रष्टव्या । 
२. गैयमुंद्रितें कुषाकुः पाठः । १4 
) ' ३. यजुंषि (२७४५) वत्सरशाब्दोऽप्यन्तोदात्त उपलभ्यते । तंदर्थम्‌ उत्तर- 
सूत्रे पठितस्य “चित्‌' पदस्यास्मिन्‌ सूत्रेऽपकर्षो व्याख्यातव्यः । 
19! ४ क्वचित्‌' सूत्रपाठः 'संपरिपुर्वाच्चित्‌' इत्युपलभ्यते ' (द्रं ०-अंमरटीकासर्वरिवं, 
भाग १, पृष्ठ ४९) । परन्तु यजुषि ` (२७।४५ ) ` वत्सर-संवत्संर-परिवत्सर-इदाबत्सरं- 
इद्वत्सर' शब्दानामन्तोदात्तत्व दृश्यते | तेन सूत्रे समो ग्रहणमुपलक्षंणार्थं व्याख्येयम्‌ । 
77 «४ ४, अयं गैयमुद्रिते ˆ प्रथमसंस्करणे पाठ: ॥ द्विंतीयस स्करणे सून्रपाठानुसार 


Ll 


|. NSPE ७ 


१३ तृतीयः पादः ७ 
सत्तु कू च ॥ ७८ ॥--सुदाकु: ॥ ७८ ॥ 
तेव द्विश्च ॥ ७९ ॥-वार््ताकु:; वार्त्ताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
पदे नित्संप्रसारणमलोपश्च ।। ८० ॥ —पृदाकुः ॥ ८०॥ 
सृयुवचिम्योउन्युजागूजवनुचः ॥ ८१ ॥-सरण्युः । यवागूः । वकः 
क्नुः ॥ ८१॥ 
आनक; शीङ्भियः ॥ ८२ ॥--शयानकः । भयानकः | द्२॥ 
आणको लूधूशिङ्घिघाडभ्य: ॥ ८३ ॥--लवाणक: । 'धवाणकः । शिङ्‌- 
घाणकः । घाणकः ॥ ८३ ॥ न र 
७८. सरतीति सूदाकु:, वायुर्वा; सरन्त्यापोञ्स्यामिति सुदाक्‌ः, 
नदी [वा] ॥ 
७९. वत्तंतेऽसौ वार्त्ताकु:, 'वृन्ताक' इति प्रसिद्धम्‌ । बाहुलकादुका रस्य 
भ्र, ई भवतः । वार्त्ताम्‌; वार्त्ताकी, हिङ्गुली वा ॥ 
८०. पदंते कुत्सितं शाब्दं करोतीति पृदाकुः, व्याघ्रः सर्पो वा ॥ 
८१. सरतीति सरण्य्‌:, मेघो वायुर्वा। यौति मिश्रयतीति यवागूः, 
दुग्धे पक्वयवचूण वा । वक्तीति बचक्नु:, वाचालः प्राज्ञो वा ॥ 
८२. 'शेतेऽसौ शयानकः, अजगरो वा । बिभेत्यस्मादिति भयानकः, 
भयप्रद: [वा] ॥। | पदा 
८३. लुनाति येन तत्‌ लवाणकम्‌, दात्रं वा । धूनोतीति धवाणकः, 
वायुर्वा । शिङ्घति समन्ताज्जिघ्रतीति शिङ्घाणकः, इलेष्मा वा । 


'कुषति निष्कर्षतीति’ इत्येव परिवर्तित: । उज्ज्वलदत्तवृत्तौ सूत्रे 'कठिकुषिम्यां' 


इत्युक्त्वा वृत्तौ 'कष' इत्येव धातु: पठितः । यौवत्र 'अस्निसूयौ' अथौ निदर्शितो तौ 
'कपाकु' शब्दस्यैवोक्तौ । दशपाद्यां 'कुडिङुषिम्यां काकु” (१।१५०) इति पठित्वा 
'कुषाकुः' पदस्य 'मूषकः' अर्थो निदर्शितः । क्षीरस्वामिना क्षीरतरङ्गिण्यां 'कुष निष्कष' 
(९४१) घातोर्व्याख्याने 'कुडिकषिम्यां काकु: इत्येव पाठ उद्धृत: । 

१. नैयमुद्रिते 'वार्ताकुः हिंगुली' इत्येव पाठः । अत्र 'हिङगुली पदस्यास्थाने 
पाठ इति कृत्वा 'वार्ताकी' प्रदादनन्तरं नीतम्‌ । द्रष्टव्याञत्रोज्ज्वलदत्तवृत्तिः । ` 
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उल्मुकदविहो मिन; । ८४ ॥ 
हियः कुक्‌ रश्च लो वा ॥ ८५ ॥--हीकुः । ह्वीकुः ॥ ८५ ॥ 
हसिम्‌ ग्रिण्वामिदमिलूप्धूविभ्यस्तन्‌ ॥ ८६ ॥--हस्तः । मत्तः । गर्तः ; 
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एतः । वातः । अनन्तः । दन्तः । लोतः । पोतः । धूर्त: ॥ ८६ ॥ 


बाहुलकात्‌ ककारलोपे शिङ्घाणम्‌, काचपात्रं लोहनासिकयोमंलं 
वा । दधाति धीयते वा स धाणकः, व्यवहारयोग्यद्रव्यभागो' वा ॥ 


८४. ओषति दहतीति उल्मुकम्‌, ज्वलदङ्गारो वा । मुकप्रत्ययो धातोः 
षकारस्य लत्वम्‌ । दुणाति विदारयति येन स दविः, *परिवेषणपात्रं वा । 
विन, प्रत्ययः । जुहोतीति होमी, यजमानो वा । अत्र मिन्‌प्रत्ययः ॥ 


८५. जिह्वेति लज्जां करोतीति ह्वीकुः लज्जावान्‌ । ह्वीक्‌:, जतु- 
त्रपुणी लाक्षादिर्वा ॥ 


८६. हसतीति हस्तः, नक्षत्रं करो वा । हस्तोऽस्यास्तीति 'हस्ती' । 
म्रियतेऽसौ मत्तः, मनुष्यो वा । मत्तं एव 'मत्यं; स्वार्थे यत्‌' । गिरति 
निगलति स गत्त;,* अवटः पतनस्थानं वा । एति प्राप्नोति यं स एतः, 

` विचित्रवर्णो वा; स्त्रियां -'एनी; एता! । वातीति वातः, वायुर्व्याधिर्वा । 
अमति गच्छतीति अन्तः, नाशः समीपं तत्त्वस्वरूपं मनोहरं वा । दाम्यत्यु- 
प॒शाम्यति यो येन वा स दन्तः, दशनो वा । शोभना दन्ता यस्याः सा 


१. 'दीनारभागः' इत्युज्ज्वलदत्तवृत्तिः। - 


२. निरुक्ते (१1१४) “दविहोमी' इति पठ्यते । व्याख्यातारः समस्तमेकपद- 
माहुः । वस्तुतस्तत्र 'कृतो$्प्येकपदिका: इति वचनात्‌ 'दविः होमी' इति झद्धः पाठो 
द्रष्टव्यः । 


३. द्रष्टव्या काशिका ५।४।२५।। 


४. निरुक्ते (३।५) 'गर्त? शन्दस्य सभास्थाणुः, इमञ्ञानसंचयः, रथः इत्यर्था 
निरुक्ताः | 


५. 'वर्णादनुदात्तात्तोपधात्‌ तो नः' (अ० ४।१।३६) सूत्रेण वा झीप्‌ । 
तत्सन्नियोगेन तकारस्य नकारादेशः | 
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नज्याप इट्‌ च ॥ ८७ ॥-नापित: ॥ ८७॥ 
तनिमृङ्भ्याँ किच्च ॥ ८८ | ।--ततम्‌ । मृतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अङ्चघृसिभ्यः क्त: ॥ ८९ ॥ ¬अक्तम्‌ । घृतम्‌ । सितम्‌ ॥ ८९॥ 


LN 
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“सुदती” युवतिः । दन्तावलो'' हस्ती' । 'दन्तुर:“ [ उन्नतदन्तः ]। लुनातीति 
लोतः, अश्रुचिह्ल वा। पुनातीति पोतः, बालो वहित्रो वा । धूर्वतीति धत्तः, 
शठो लवण धत्तूर वा । 

बाहुलकात्‌-तोसति शब्दयतीति तुस्तम्‌, पापं जटा बा । तुस्तं 
करोति तूस्तयति*। छ्यति छिनत्तीति छातः, दुर्बलो वा। अभितो म्लायतीति 


` अभिम्लातः, हषंक्षीणो वा ॥ 


८७. नाप्नोति सत्कर्माणीति 'नापितः, केशच्छेदकोः वा ॥ ` 

=८. तनोतीति ततम्‌, वीणादिक वाद्यं वा । म्रियते येन तत्‌ मृतम्‌, 
याचितं भैक्ष्यं/ वा ॥ 

८९. यदनक्ति प्रकटीकरोति तत्‌ अक्तम्‌, व्याघ्रः परिमितं वा । 
जिघति संचलति दीप्यते वा तत्‌ घृतम्‌, उदक सिः प्रदीप्तं वा । सिनोति 
बध्नातीति सितम्‌, शुक्लं वा । दु 
कतेजप्युपलम्यते । अत्र दन्तशब्दस्य (अ० ५।४।१४१) समासान्तो दतू ( =दत्‌) 
आदेशः । 

२. 'दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम्‌' ( अ० ५। २। ११३ ) इति मत्वर्थीयो क्लच्‌ 
प्रत्यय; । ४ 

३. वेयमुद्रिते 'दन्तावलो दन्तुरो वा हस्ती' इत्यपपाठः । नहि “दन्तुर शब्देन 
हस्ती उच्यते । किन्तहि ? यस्योन्तता दन्ताः स उच्यते । अत्र निन्दार्थे उरच्‌ प्रत्ययः । , 

४. दन्तउन्नत उरच्‌' (अ० ५।२।१०६) इत्यनेन निन्दायां मत्वर्थीय 'उरच्‌' 
प्रत्यय: । 

५. अ० ३।१।२१ सूत्रेण करोत्यर्थं णिच्‌ । 

६. बाहुलकान्तञ्यो नलोपाभावः । 

७. “मृतं तु याचितं भैक्षयम्‌'इति मनुः (४५) । 

८. निघण्टौ (१।१२) घृतमित्युदकनामसु पठ्यते । 
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दुतनिभ्यां दीघंइच ॥ &० ॥--दूतः । तातः ॥ ६० ॥ 
जेमूट्‌ चोदात्तः ॥ ९१ ॥--जीमूत:॥ ६१ ॥ 
लोष्टपलितौ ॥ ६२॥ ु 

हृश्याम्यामितन्‌ ॥ ९३ ॥--हरितः । श्येतः ॥ ९३ ॥ 
रुहेरश्च लो वा ।। ९४ ॥--रोहितः; लोहितम्‌ ॥ ९४॥ 
पिशे: किच्च ॥ ९५ ॥--पिशितम्‌ ॥ ६५॥ 


बहुलवचनात्‌ हुच्छेति कुटिलं. भवतीति मुहर्तम्‌, घटिकाद्ठयकालो 
वा । धातोमु डागमः, राल्लोपः [अ० ६।४।२१] इति छलोपः। ऋच्छत्या- 
त्मानं प्राप्नोतीति ऋतम्‌, यथार्थं वा । वसति यत्रेति वस्तम्‌, स्थानं वा ॥ 

६० दवति गच्छति दुनोत्युपतपति वा स दुतः', बहुकार्यंसाधको 
राजभृत्यो वा; स्त्रियां 'दूती' । तनोति कार्याणीति तातः, पिता वा । . 

बाहुलकात्‌ स्यति कमंसमाप्ति करोतीति सीता, क्षेत्रे हलेन कृता 
रेखा, स्त्रीविशेषो' वा ॥ 

९१. घातोदीधंः प्रत्ययस्य सूडुदात्तत्वं च । यो जयति येन वा स 
जीमूतः, मेधः पर्वतो वा ॥ > 

९२. लोष्टते सङ्घातो भवतीति लोष्टम्‌, मृत्पिण्डो वा । पल्यते 
प्राप्यते तत्‌ पलितम्‌, वृद्धावस्थया केशादीनां शुक्लत्वं वा ॥ 

६३. हरतीति हरितः, वरणभेदो वा । इयायति गच्छतीति इयेतः, 
श्यामवर्णो वा । स्त्रियां--'हरिणी; हरिता । इयेनी; श्येतार ॥ 

९४. रोहति प्रादुर्भवतीति रोहितः, मृगमत्स्ययो भेदः [वा]; रोहितं, 
रुधिरं वा । लोहितः, अङ्गारको' रुधिरं रक्तवर्णो वा । [स्त्रियाम्‌ 
रोहिणी, रो हिता । लोहिनी, लो हिता' ॥] 

९५. पिञ्यतेऽवयवरूपं क्रियते तत्‌ पिशितम्‌, मांसं वा ॥ 


१. वृत्तिकारोऽयमुग्वेदभाष्ये (१1१२1८) ण्यन्तादपि दूतशब्दं निम्न वीति । | 
तत्र “बहुलमन्यत्रापि संज्ञाछन्दसोः ( ३० २।२३ ) इत्यनेन णिलुक्‌ । यद्वान्तर्णीतण्य- 
त्‌ प्रत्ययो वक्तव्यः | २. रामस्य पत्नी । 

३० अत्र ६८ पृष्ठस्था टिप्पणी ५ द्रष्टव्या । 


४. मद्धुलग्रह इत्यर्थः । 
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थुदक्षिस्पृहिगुहिभ्य आय्यः ॥ ९६ ॥- श्रवाय्यः । दक्षाय्यः । स्पृहयाय्यः । 
गृह्याय्य: ॥ ९६ ७ £ 


. (दघिषाय्य; ॥ ९७ ॥ 


वृत्र एण्यः ॥ ९८ ॥--वरेण्य: ॥९८॥ ` 


९६. श्रावयतीति श्रवाय्यः, दानपशुर्वा । दक्षयति ६६. भावयतीति अवांग्यः, दानपशुर्वा । दक्षयति वर्ढेते$्सौ दक्षाय्यः, 
गृध्रो वा । स्पृहयतीति स्पृहयाय्य:, अभीप्पुनंक्षत्रै वा । गर्हयति पदार्थान्‌ 
गृह्हाती ति गृहयाय्यः, गृहस्वामी वा । आय्यप्रत्यये णेरयादेशः` ॥ 

६७. दघि स्यति. समापयतीति' दधिषाय्यः', घृतम्‌ । निपातनात्‌ 


. षत्वम्‌ ॥ 
९८. व्रियते स्वी क्रियतेऽसौ बरेण्यः, श्रेष्ठो वा ॥ 


१. वैयमुद्रिते 'दघाते द्वित्वमित्त्वं षुक्‌ च' इत्यपपाठः । अयं सिद्धान्तकौमुदुय- 
न्तर्गंतोणादिसूत्रवृत्ते: पाठः । वृत्ति कारस्त्वत्र “दधिषाय्यः' इत्येव सूत्रपाठं मनुते । अत 
एव वृत्तौ निपातनात्‌ षत्वमाह्‌ । परन्तु स्वीयगर्भाष्ये (१।७३।२) “दिघिषायः' पदस्य 
व्याख्याने वैयमुद्रितमेव सूत्रपाठमुद्धृतचान्‌ । र 

२. 'अयामन्ताल्वाय्येत्सविणणुषुः (अ० ६।४।५५ ). इति सूत्रेणेति शेषः । 


३. यथा त्वत्र गैमुद्रिते सूत्रपाठस्तदनुसारं 'दधिषाम्य' शब्दों दघातेद्वित्वमित्त्व॑ ` 


युगागमश्चं निपात्यते । इदमेव च निपातनं दश्षादीवृत्तिकारोऽपि निदर्शयति (८२ )। 


'दशपादीबृत्तिकारस्तु पक्षान्तरे धिष धातोरपि निपातनं ब्रवीति । दघिषाय्यं पृषदा- 


ज्यमिति दशपादीवृत्तिकारः (5२) पृष्ठ २८३) । 

४. भट्टोजिदीक्षितस्तु सर्वासु वृत्तिषु पठ्यमानं 'दंधिषायः' सूत्रपाठमृग्वेदे 
श्रूयमाणं “दिधिषाय्य शब्द सायणंर्भाष्ये : (१।७३।२) तत्पदप्रक्रियानिदर्शनाय 
“दधातेः दिधिषास्यः (३1९७) इति साथ्यप्रत्ययान्तो निपात्यते’ इति पाठ च दुष्ट्वा 
्रत्याख्यातवान्‌ (द्र०-भ्रौढमनोरमा पृष्ठ ७२) । तदाहोपुरुषिकामात्रमेव । यतु 
सायणभाष्ये (१७३1२) “साम्य प्रत्यय उक्तः, सोध्नादरणीय एव, पुवेसूत्रे “आय्य 
प्रत्ययस्योक्तत्वात्‌ । सायणाचार्येण ऋग्भाष्ये (१1६३1६ ) 'अतसाया' पदव्याख्यानेऽपि 
“य्यः प्रत्ययस्य कल्पना कृता । तस्या प्रत्याख्यानं वृत्तिकारेण स्वीये ऋग्माष्ये 


(१।६३।६) कूतम्‌ । द्रष्टव्या ततरस्थाऽस्मदीया टिप्पणी । be कती 
यत्त्वस्या वृत्तिकारेण ऋरमाष्ये (१।७३।२) 'दघातेद्ित्वमित्त् घुक्‌' इत्युक्तम्‌; 


तस्यायं भावः--दधातेः पूर्वमित्त ततो द्वित्वमिति । अन्यथा पूवं दवित्त्वेऽम्यास इत्वं न ` 


श्रूयेत। 


॥ 
| 
| 
| 
न 
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स्तुव: केथ्यदछग्वसि ॥ ६६ ॥-स्तुवेय्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 
राजेरन्यः ॥ १०० ॥ राजन्य:॥ १०० ॥ 
श्रस्योरच ।। १०१ ॥--शरण्यम्‌ । रमण्यम्‌ ॥ १०१ ॥ 
अत्तेनिच्च || १०२ ॥- अरण्यम्‌ ॥ १०२ ॥ 

पर्जन्य: ॥ १०३॥ 


rE nnn nn, 


तदा स्तुषेय्य: ॥ 
१००. राजते दीप्यतेऽसौ राजन्यः, अग्निर्वा; क्षत्रियजातौ तु राज्ञो- 
ऽपत्यं राजन्यः । तत्रान्त्यस्वरितः' ॥ | 
१०१. शृणाति हिनस्तीति शरण्यम्‌, अज्ञानं वा । रमतेऽस्मिस्तत्‌ 
` रमण्यम्‌, गृहं वा ॥ 
१०२. ऋच्छन्ति गृहाद्‌ गच्छन्ति यत्र तत्‌ श्ररण्यम्‌, वनं वा; 
महदरण्यम्‌ ्रण्यानी*॥ 


१०३. पर्षति सिञ्चतीतिः पर्जन्यः, मेघः समर्थो वा । निपातनात्‌ 
षकारस्य जकारः ॥ 


९ ¬: का 
१० अयं दक्षपाद्युणादिवृत्तेः पाठः (द० उ० ०४) । अयमेव पाठः सायणेन- 


भाष्ये (१०।१२०।६) उद्घृतः । सायणमाष्यमाघारीक्षत्य दीक्षितेन किय्यः' पाठस्य 


भ्रौढमनोरमायां (पृष्ठ ७८२) प्रत्याख्यानं कृतम्‌ । 

२. 'राजस्वमुराद्‌ यत्‌’ (अ० ४।१।१३७) इति यत्‌ । श्रयं च नापत्यसामान्ये 
“अबति । कि तहि ? राज्ञोऽपत्ये जातिग्रहणम्‌’ इति वातिकेन जातिविझिष्टेऽपत्ये । 

३. “तित्स्वरितम्‌' (अ० ६।१।१७६) इति सूनेणेति दोषः । औणादिकस्तु 
प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तः । 

(४. 'हिमारण्ययोमंहत्वे' (अ० ६।१।४६) इति वार्तिकेन अरण्यस्य महत्वे 
गहनत्वे डीष्‌ आनुक्‌ च । निरुक्तकारस्तु 'अरण्यान्यरण्यस्य पत्नी! (९1३०) इत्याह । 
विशेसत्वत्र पत्र (पृष्ठे ४३, टिप्पण्यां ४) द्रष्टव्यः ) 

बै: ... 0 ड महिता 

„$` तुलना कार्या - 'पजन्यस्तृयेः, आद्यन्तविपरीतस्य तर्पृयिताजन्यः' इति 

- “ यास्कः (निरु० १०।१०) । वररुचिस्तु निरुक्तसमुच्चये (पृष्ठ ६७ द्वि० सं०) 
[पर्जन्यः] तुपेराद्यन्तविपर्ययेण तकारलोपेन च जन्यप्रत्ययान्तस्य रूपम्‌' इत्याह । 

यथा तु यास्कस्य निर्वचनं तथा अनन्यो द्विघातुजः । 


ण 


न सत 
९९. स्तूयतेऽसौ स्तुवेय्य:, पुरन्दरो वा । 'क्सेथ्यः'' इति पाठान्तरं, 


तृतीयः पादः १०३ 


वदेरान्य: ॥ १०४ |--वदान्यः ॥ १०४॥ 


अमिनक्षियजियधिपतिभ्योऽत्रन्‌ ॥ १०५ ॥--अमत्रम्‌ । नक्षत्रम्‌ । यजत्रम्‌ । 
वधत्रम्‌ । पतत्रम्‌ ॥ १०५ ॥ 2 


गडेरादेश्च क: ॥ १०६ ॥ - कडत्रम्‌ । कलत्रम्‌ ॥ १०६ ॥ 
वृत्रश्चित्‌ ॥ १०७ ॥- वरत्रा ॥ १०७ ॥ 

सुविदेः कत्रन्‌ ॥ १०८ ॥- सुविदत्रम्‌ ॥ १०८॥ 
कृतेनुम्‌ च ॥ १०६ ॥-कृन्तत्रम्‌ ॥ १०९ ॥ 
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१०४. उद्यते वदतीति वा स वदान्यः, वाग्मी त्यागी वा ॥ 


१०५. अमति प्राप्नोति यत्र तत्‌ अमत्रम्‌, पात्रं वा । नक्षति गच्छ- 
तीति नक्षत्रम्‌, तारका वा । इज्यते यजति वा तद्‌ यजत्रम्‌, अग्निहोत्र होता 
वा । वधीति हनः स्थाने वघादेशो निपात्यते' । हुन्ति येन तद्‌ वघत्रम्‌', 
आयुधं वा । पतति गच्छति येन तत्‌ पत्त्रम्‌, वाहनं लोमानि वा ॥ 


१०६. [धातोरादेः कादेशः । | गडति सिञ्चतीति कडत्रम्‌ । बाहुल- 
कात्‌ डस्य लः । कलत्रम्‌, कटिभागो भार्या वा॥ 


१०७. वृणोत्युदकादिकं यया या वा सा बरत्रा, चमंरज्जुर्वा ॥ 
१०८. सुष्ठु विद्यते तत्‌ सुविदत्रम्‌,' कुटुम्बं वा ॥ 
१०६. कृन्तति छिनत्ति येन तत्‌ क्कन्तत्रस्‌, लाङ्गलं वा ॥ 


१. इदं वृत्तिकाराणां मतेन। यथा तु वामनस्तथा 'वध' प्रकृत्यन्तरं ब्रष्टव्यम्‌ |. 
राशिका ७।३।३५ । अस्य प्रक्ृत्यन्तरत्वेऽस्मदीये 'सं० व्या० शास्त्र का इतिहास' 
ग्रन्थस्य प्रथमे भागे (पुष्ठ ३३-३४ सं० ३, सं० २०३०) विशेषेण द्रष्टव्यम्‌ ।' 

२. श्वेतवनवासी त्‌, बन्धेनेलोपे वक रादि बचत्रमाह । 

३. 'सुबिदत्रं घनं भवति । विन्दतेर्वेकोपसर्गात्‌ ( =सु विद्‌-} कत्रन ), ददाते- 
वा ढ्रथपसगति' (==सु वि+दा--कत्रनू) इति यास्कः (निरु० ७९) । सूपपदाद 
विदश्रातोः कत्रन्‌ प्रत्यये सुविदत्रंः' इति स्वरः प्राप्तोति, 'सबिद्रः' इति चेप्यत | 
एवं कुन्तत्र इत्यत्रापि। तस्मादत्र 'कत्र' प्रत्यय एवेष्यते, इति स्पष्टम्‌ । 
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भुमुदृशियजिपविपच्यमितमिनमिह्यिभ्योऽतच्‌ ॥ ११०।--भरतः । मरतः। 
दर्शतः । यजतः। पवतः । पचतः । अमतः । तमतः । नमत । 
ह्यतः ॥ ११० ॥ 

पषिरञ्जिभ्यां कित्‌ ॥ १११ ॥-पृषतः । रजतम्‌ ॥ १११ ॥ 

खलतिः ॥ ११२॥ 


११०. भरति पुष्णातीति भरतः, राजभेदो नटो' रामानुजो वा। 
म्रियते येनः [स] मरतः, मृत्युर्वा । पश्यति येन स दशतः, चन्द्रः सूर्यो वा । 
यजतीति यजतः, ऋत्विग्वा । पर्वति पूर्णो भवतीति पर्वतः, गिरिर्वाः 
पर्व विद्यतेऽस्मिन्निति मत्वर्थीयस्तकारप्रत्ययो" वा । पचति येन स पचतः, 
झग्तिर्वा । अमति गच्छतीति मतः, रेणुर्वा । ताम्यति काङ्क्षतीति तमतः, 
तृष्णापरो वा । नमतीति नमतः नम्रो वा । ह्योत गच्छतीति हयेतः, अश्वो 
वा। 

बाहुलकात्‌-मलते स्वरूपं धरतीति मालती, [ पुष्पलता वा ]। 
उपधादीर्घो, गौरादित्वात्‌* [ अ० ४। १। ४१ ] ङीष्‌ ॥ 

१११. पर्षति सिञ्चतीति पृषतः, विन्दुम्‌ गो वा । रजति प्रियं भव- 

. तीति रजतम्‌, रूप्यं शुक्लं वा ॥ 

११२. स्खलति सञ्चलतोति\ खलतिः, निष्केशाशिराः पुरुषो वा । 

घातोः सलोपः प्रत्ययान्तस्येत्वं निपातः" ॥ 


१. नाट्यशास्त्रस्य रचयिता भरतमुनिः, तत्प्रोक्तं ग्रन्थं येऽघीयते विदन्ति 
ते नटा भ्रपि “भरताः' इत्युच्यन्ते । 

२. वैयमुद्रिते असौ’ इत्यपपाठः । 

३. अयं पाठो ठीयमु्रितेऽग्रेस्थाने पठ्यते । 

४. 'तप्‌ पर्ंमरुद्भ्यां वक्तव्यः’ (अ० ५।२।१२२) इति वातिकेन तपू प्रत्ययः, 
वृत्तिकारेण अनुबन्धस्य लोपं कृत्वा 'तकारप्रत्ययः? इत्युक्तम्‌ । 

99. गौरादिगणे 'मालत' शब्द: पठयते | 
६. ‘खलति’ शब्दो भीमादिगणे (अ० ३।४।७४) पठते । तेन अपादानेऽपि 

प्रत्ययो भवति । 

७. अत्र ८६ पृष्ठस्था टिप्पणी ३ द्रष्टव्या | 


१४ तृतोयः पाद; १०५ 


. शीङ्शपिरुगसिवञ्चिजी विप्राणिभ्यो ञ्य: ॥ ११३ ॥- शयथः । शपथः । 


रवथः । गमथः । वञ्चथः । जीवथः। प्राणथः ॥ ११३ ॥ . 

भूज रिचत्‌ ॥ ११४॥-भरथः॥ ११४॥ 

रुविदिभ्यां ङित्‌ ॥ ११५ ॥--रुवथः । विदथः ॥ ११५ ॥ 

उपसगे बसे: ॥ ११६ ॥--आवसथ: । संवसथः ॥ ११६॥ 

श्रत्यविचमितमिनमिरभिलभिनभितपिपतिपनिपणिमहिम्योऽसच्‌ ॥ १ १७॥-- 
अतस: । अवसः। चमसः। तमसः। नमसः । रभस: । लभस: । नभसः! 
तपसः । पतसः । पनसः । पणसः । महसम्‌ ॥ ११७ ॥ .. 

११३. शेतेऽसौ शयथः, अजगरो वा । शप्यत आक्रुश्यत इति शपथः, 
निइचयकरणं वा । रौतीति रवथः, कोकिलो वा । गच्छतीति गमथः, 
पथिको वा । वञ्चति प्रलम्भयतीति वञ्चथः, धूतंः । अस्य स्थाने “वन्दि’ 
इति पाठान्तरे बन्दथः, स्तोता स्तुत्यो वा । जीवतीति जीवथः, आयुष्मान्‌ 
[वा] । प्राणितीति प्राणथः, बलवान्‌ वा । 

बाहुलकात्‌ -दृणातीति दरथः, दिक्षु प्रसरणं गर्तो वा । 'शाम्यतीति 
शमथः, शान्तिः [वा] । `दाम्यतीति दमथः, दान्तिः दमो वा.॥ 

११४. बिभर्तीति भरथः, लोकपालो राजा वा ॥ 

११५. रौतीति रुवथः, शवा वा । वेत्तीति विदथ:, योगी' वा ॥ 

११६.[य्रा] समन्ताद्वसति यत्र स ग्रावसथ:, गृहं वा । सम्यंग्वसन्त _ 
यत्र स संवसथः, ग्रामो वा ॥ 

११७. ग्रतति निरन्तरं गच्छतीति अतसः, वायुर्वा; स्त्रियाम्‌ 
अतसी '' । अवति रक्षादिकं करोतीति अवसः, राजा वा। चमति भक्षयति 

१. शान्त्यर्थ ‘शमनं शमथः' निवंचन द्रष्टव्यम्‌ । 
२. दमदान्त्योःः {दमनं दमथः' निवचंनं द्रष्टव्यम्‌ । 
३. नैयमुद्रिते ‘योगो वा! इत्यपपाठः । ब्रष्टव्यात्रोज्ज्वलदत्तवृत्ति; । 
“अलसी? इति भाषायां प्रसिद्धा । “गौरादित्वात्‌ [अ० ४।१।४१] इति 
झीष्‌' इत्युज्ज्वलदत्तः । 'श्रतस'शब्दो न साक्षाद्‌ गौरादिषु पठ्यत । तत्र पठिते 
“पिप्पल्यादयदच' इति गणसूत्रे पिप्पल्यादीनामा्तिगणत्वान्डीष्‌ द्रष्टव्यः । 
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वेजस्तुट्‌ च ॥ ११८ ॥- -वेतसः ॥ ११८ ॥ 
बहियुम्यां णित्‌ ॥ ११९ ॥--वाहस: । यावसः ॥ ११६ ॥ 
बयइच :। १२० ॥-वायस: ॥ १२० ॥ 


येन स चमसः; 'गौरादित्वात्‌ (अ० ४। १। ४१ ] 'चमसी' । ताम्यति 
काङ्क्षतीति तमसः, ध्वान्तं वा । नमतीति नमसः, अनुकूलं वा । रभते$सो 
रभसः, वेगो हर्षो वा। लभतेऽसौ लभसः, अद्ववन्धनं वा । नभते हिनस्तोति 
नभसः, आकासं वा । तपति तापहेतुभंवतीति तपसः, चन्द्रमा वा । पततीति 
पतसः, पक्षी वा । पनायतिः स्तौतीति पनसः, कण्टकिफलं वा । [ पणायति" 
व्यवहरतीति पणसः, पण्यद्रव्यं वा] । महतीति सहसम्‌, ज्ञानं वा । 
बाहुलकात्‌--अम्यते प्राप्यते तत्‌ तामसम्‌“, कमलं वा । प्रत्ययस्य 
णित्वाद्‌ वृ द्विर्धातोश्च तुट्‌ । स्यति कमं समापयतीति साध्वसम्‌, प्रातिभं 
ज्ञानं बा । धातोर्धक्‌ । कङ्कुते चञ्चलं भवतीति कीकसम्‌, अस्थ वा । 
. घातोः कीकादेशः । तरतीति तरसम्‌ , मांसं वा ॥ 
११३. वयति तन्तून्‌ संतनोतीति वेतस., वृक्षभदो वा 1) 
११९. वहतीति वाहसः, अजगरो वा । यौति मिश्र 
स॒ यावसः, तृणसन्ततिर्वा ॥ 
१२०. वयते गच्छतीति बायसः, क्राको वा ॥। 


रि 


श्रयति वा 
जा 


१. 'चमस' दाव्दोःपि न गौरादिपु साक्षात पठ्यते । अत्रापि पूर्ववत्‌ पिपल्या- ` 


दीनां आकृतिगणत्वान्डीष्‌ ज्ञेय: । 

२. आकाशहव्दो$वर्चादिपु (अ० २४३१) पठ्यते । तेन पुन्नपुसक- 
लिङ्ग: । 

३. स्तौत्यर्थे आत्मनेपदं भवतीति काशिकाकारादय आहुः । 

४. व्यवरहारार्थेऽप्यायप्रत्ययो भवतीति पूर्वमुक्तम्‌ (द्र०-पुष्ठ ९५, टिञ ४) ¦ 

५. गैममुद्रिते 'तामरसम्‌' इत्यपपाठः । अमेरसचि वृद्धौ तुटि च “तामरस 
ह्पासिद्धेः । उज्ञ्बलदत्तवृत्तावप््रयमपपाठ उपलभ्यते । 

गैयमुद्रिते पश्चात." इत्यपपाठः । ` 

७. बेदे (यजुः २१।३३) 'बवस' इत्यपि श्रूयते । तत्र वाहु लकत्त्वादसच्‌ 

णिन्न भवति | 
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दिवः कित्‌ ॥ १२१ ॥--दिवसम्‌ ॥ १२१ ॥ 

कृशा लि कलिगदिभ्योऽभच्‌ ॥ १९२ ॥-करमः । शरभः । शलभः । 
[कलभः] । ग्दंभ: ॥ १२२ ॥ 

ऋषिवृषिम्यां कित्‌ ॥१२३ ॥-- -ऋष भः । वृषभः ॥ १२३ ॥ 

रुषेनिल्लुष्‌ च ॥ १२४।।-लुषभः ॥ १२४॥ 

रासि'चल्लिम्यां चे ॥ १२५ ॥--रासभः-। 'वल्लभः॥ १२५ ॥। 

जविशिभ्यां अच्‌ ॥ १२६ ॥- जरन्तः । वेशन्तः ॥ १२६ ॥ 


क १२१. दीव्यति प्रकाशते सूर्यो यत्र तद्‌ दिवसम्‌; दिवसः था । 
'अधंर्चादिपाठाद्‌ [अ० २४३१] हिलिज्ञः ॥ 

१२२. किरति विक्षिपतीति करभः, हस्तस्य `वहिर्भागः [ उष्ट्र | बालो 
दा। श्यृुणा[ति हिनरु]तीति शरभः, आरण्यानां मध्ये हिसकविशेषपशु- 
जातिः । शलते गच्छतीति शलभः, पतङ्गो वा । कलते संख्यां करोतीति स 
कलूभः, करिशावको वा। गर्दयति शब्दं करोतीति गर्दभः, खरो वा ॥ 

१२३. ऋपति गच्छतीति ऋषभः; वपतीति बुंषभः, 'श्रेष्ठपर्यायौ 
बलीवदों वा ॥ > 

१२४. रोषति हिनस्तीति लुषभः, मत्तहृस्ती वा । [ किदनुवतंनाद्‌ 
गुणाभावः । | 

, १२५. रासति शब्दयतीति रासभः, खरो वा । *वह्लते संवृणोतीति . 
*चल्लभः, प्रियो वा ॥ 

१२६. प्रत्ययादिझकारस्य झोऽन्तः । [अ० ७।१॥३ | इत्यन्तादेशः । 
जीर्यंति स जरन्तः, महिषो वा । विशति प्रवेशं करोतीति वेशन्तः, अल्प- 
जलाशयो वा । र 


१. गैयमुद्रिते 'रासिवल्लिम्यां' 'बल्लम:' इत्यपपाटी । 

२. बैयमुद्रिते 'अर्ढादिपाठाद्‌' इत्यपपाठः । 

३. मणिबन्धादारम्य कनिष्ठापर्यन्तः । 

४. ठीयभुद्रिते 'श्रेष्ठ्पर्यायी बलीवर्दो वा इत्यपपाठ: । 

५. वैयमुद्रिते बल्लत्‌ बल्लमः इत्यपपाठः । प्रथमसंस्करणान्त शोधित: 
पाठोष्प्यूत्त रत्राशुद्ध एव मुद्रथते । के 


॥ 
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रुहिनन्दिजीविप्राणिम्य: षिदाशिषि ॥ १२७ ॥--रोहन्तः. ।' नन्दन्त. .। 
जीवन्तः। प्राणन्तः । रोहन्ती ॥ १२७॥ 

तृभूव हिवसिभासिसाधिगडिमण्डिजिनन्दिभ्यशच ॥ १२८ ॥- तरन्तः । 
भवन्तः । वहन्तः । वसन्तः । भासन्तः। साधन्तः। गण्डयन्तः । मण्ड- 
यन्तः। जयन्तः । नन्दयन्तः ॥ १२८ ॥ 

हन्तेमुंट्‌ हि च ॥ १२९॥।-हेमन्तः ॥ १२९ ॥ 

भन्देनेलोपइच ॥ १३० ॥--भदन्तः ॥ १३० ॥ 

ऋच्छेररः॥ १३१ ॥--ऋच्छर: ॥ १३१॥ . 


बाहुलकात्‌-अहंति पूज्यो भवतीति हन्तः [ पूज्यः] ॥ 

१२७. 'रोहतीति रोहन्तः, वृक्षभेदो वा । नन्दति समृद्धियुक्तो भव- 
तीति नन्दस्तः पुत्रो वा । यो जीवति [येन वा] स जीवन्तः, औषधं वा। 
प्राणिति इवासप्रश्‍्वासान्‌ प्रवर्त्तयति स प्राणन्तः, वायुर्वा । षित्त्वात्‌ स्त्रियां 
डीषू “प्राणन्ती, रोहन्ती, नन्दन्तो, जीवन्ती' ॥ 

१२८. झच्‌ । यस्तरति येन यत्र वा स तरन्तः समुद्रः; तरन्ती 
नौका वा । यो भवतीति यत्र वा स भवन्तः, कालो वा । वहूलि कार्याणि 
प्रापयतीति वहन्त:, वायुर्वा । यो वसति यत्र वा स वसन्तः, ऋतुभेदो वा । 
भासयते दीप्यतेऽसौ भासन्तः, सूर्यो वा । साध्नोति कार्याणीति साधन्त 
भिक्षुको वा । गण्डयति सेचयतीति गण्डयन्तः, मेघो वा । मण्डयति शोभितं 
करोतीति मण्डयन्तः, भूषणं वा । जयतीति जयन्तः, जयशीलः [वा] स्त्रियां 
'जयन्ती' पुष्पभेदो वा । 'विजयन्तः' कर्चिद्राजविशेषस्तस्य प्रासादो 
'बजयन्तः', बेजयन्ती पताका । नन्दन्ति येन स नन्दयन्तः, ्रानन्दकरो वा । 
'यतः पूर्वं सूत्रेऽपि नन्दिः पठितः, ततोऽत्र पुनग्रं हणमनाशिष्यपि यथा स्यात्‌।। 

१२९. यो हन्ति शीतेन स हेमन्तः, ऋतुभेदो बा ॥ | 

१३०. भन्दते कल्याणं करोतीति भदन्तः, प्रब्रजितो वा ॥ 

१३१. ऋच्छति गच्छति स॒ ऋच्छरः; ऋच्छरा वेश्या वा। 


१. अत्राशिषि प्रत्ययविघानाद्‌ इह “रोहताद्‌ रोहुन्तः, नन्दतात्‌, समुद्धियुक्तो 
भवतात, नन्दन्तः, जीवतात्‌ जीवन्तः' इत्यं व्युत्पत्ति्र दर्शनं युक्त'स्यात,। 
२, गैयमुद्रिते 'अतः पूर्व ` *“*अन्नः पुन*** ***” इत्यपपाठः । 
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अत्तिकमिभ्रसिचमिदेविवासिभ्यक्चित्‌ ॥ १३२ ॥--अररः । कमरः ।. 
भ्रमर: । चमर: । देवरः । वासरः ॥.१३२॥ . 

कुवः क्ररन्‌ ॥ १३३ ॥--कुररः ॥ १३३॥ लक े 

श्रद्भिमदिसन्दिभ्य ध्रारन्‌ ॥ १३४ ॥-अङ्गारः :। ` मदारः tl 
मन्दारः॥ १३४ ॥ 

गडे: कड च ॥ १३५ ॥--कडारः ॥ ,१३४॥ 

श्रद्खारभुङ्भारौ ॥ १३६॥ 


बाहुलकात्‌ वदतीति वदरम्‌, वदर्य्या: फलं वा । कन्दति वैकल्यं . 
करोतीति कदरः, इवेतखदिरो वा । [धातोनेलोपः ।] कपिलकादित्व्रात्‌ - 
[अ० ८ । २। १८ वा०] लत्वे [कदलः], गौरादित्वात्‌ [अ० ४।१।४१] 
डीष्‌ 'कदली, कदरी, वदरी' । मन्दर-कन्दर-शीकर-को टर-शवर-समर-. 
बबेर-बर्कर-कर्प र-पिञ्जर-अ्रस्बर-ञ्ाडम्बर-जजंर-कर्कर-नखर-तोमर प्रभृ- 
तयोऽपि अरप्रत्ययान्ता बहुलवचनादेव साधनीयाः ॥ 


१३२. ऋच्छति गच्छति यतः स अररः, कपाटो वा | कामयतेऽसौ 


कमर:, कामुको वा । श्राम्यतीति श्रमरः, षट्पदः कामुको वा ॥ चमति : 


भक्षयतीति चमर:, मृगभेदो वा । गौरादित्वात्‌ [अ० ४ । १ [४१] स्त्रयां . 
ङीष्‌ 'चमरी' सुरा गौः । चमर्य्या .अयं 'चामरः' बालसमूहः । . दीव्यति 
क्रीडादिकं करोतीति देवरः, विधवाया . द्वितीय: पति: पत्युः कनिष्ठञ्षाता 
| बा ] । वासयतीति वासरः, मङ्गलांदिवारो वा ॥ . ; 
३३. कौति शब्दयतीति कुररः, पक्षिभेदो वा ॥ 
३४. अङ्गति गच्छति स अङ्गारः, निर्धूमोऽर्निर्भूमिविकारोः वा । 
माद्यति मत्तो भवतीति मदारः, वराहो वा । मन्दते स्तौतीति मन्दारः, 
निम्बतरुरकंवृक्षो वा । बाहुलकात्‌. 'मन्द'घातोर्‌ 'आरु' प्रत्ययोऽपि भवति । 
मन्दतेऽसौ मन्दारुः, निम्वाकों वा ॥ ` 
१३५. गर्डात सिञ्चतीति कडारः,.पीतवर्णो वा ॥ 
१३६. श्रणाति हिनस्तीति श्वुङ्गारः, हस्तिशोभा' नाट्यरसो दम्प- 
१. देवर: कस्माद्‌ द्वितीयों वर उच्चते’ । निरुक्त ३।१५। 


“२; भौमः, मज्धलतामा ग्रह इत्यर्थः । बु 
अत्र 'हस्तिभूषा' पाठो युक्तः स्यात, । द्रष्टव्योज्ज्वलवृत्ति: | ., 


००0" 
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कञ्जिमृजिम्यां चित्‌ ॥ १३७ ॥ -कञ्जारः । मार्जारः ॥ १३७ ॥ 

कमे: किदुच्चोपधाया: ॥ १३८ ॥ -कुमारः ॥ १३८ ॥ 

तुषारादयश्च ॥ १३६ ॥-तुषारः । ` कासारः । सहारः । 
[ तर्कारः ] ॥ १३९ ॥ 

दीङो तुट्‌ च ॥ १४० ॥--दीनारः ॥ १४० ॥ 

सत्तेरपः षुक्‌ च॥ १४१ ॥- सेप: ॥ १४१॥ 

उषिकुटिदलिकचिखजिभ्यः कपन्‌ ॥ १४२ ॥--उषप: । कुटपः । दलपः । 
कचपम्‌ । खजपम्‌ ॥ १४२ ॥ ४ 

त्योरन्योऽन्यं सम्भोगस्पृहा वा । अत्र घातो नूँम्‌ हस्वादेशरच । विभति पुष्य- 

तीति भुङ्कारः, सुवर्णपात्रविशेषो वा; स्त्रियां 'भृद्धारी', कीटजातिभेदों 

वा, 'मींगर' इति प्रसिद्धः ॥ 

१३७. कञ्जति रौतीति कञ्जारः, मयूरो व्यञ्जनं वा । माष्टि 
शुन्धतीति मार्जारः, विडालो वा; स्त्रियां 'मार्जारी' ।! 

१३८ चिदनुवर्त्तते। 'कामयते भोगानिति कुमारः, शिशुर्युवराजो वा। 
कुमार क्रीडायाम्‌' इत्यस्मादपि पचाद्यचिः कृते कुमारशब्दो व्युत्पद्चते । 
तदुपायान्त रमर्थभेदरच ॥ 

१३६. यस्तुष्यति येन वा तत्‌ तुषारभ्‌, हिमं वा । कासते शब्दयति 
निन्दति वा स कासारः,सरो? वा । सहतीति सहारः, आम्रभेदो वा । तर्कयति 
भाषतेऽसौ तर्कारः; स्त्रियां गौरादित्वात्‌ [ अ० ४। १। ४१ ] “तर्कारी', 

_ जयन्ती विशेषलता* वा ॥ 

१४०. दीयते क्षयति येन वा स दीनारः, सुवर्णाभरणं* वा ॥ 

१४१. सरति गच्छति स सर्षपः, कटुस्नेहवान्‌ वा ॥ 

१४२. ओषति दहति स उषपः, अरिनिः सूयो वा । कुटतीति कुटपः, 

१. गैयमुद्रितेपु १-४ संस्करणेषु 'कामते' इत्यपपाठः । 

२- “अजपि सर्वघातुम्यः' (अ० ३।१।१३४) इति वातिकेनेति भावः | 

३, गैयमुद्रिते 'सरसी' इत्यपपाठः । कासारः क्षुद्रसर उच्यते । सरसी मह- 
त्सरः ॥ तदुक्त महामाष्ये--'दक्षिणापथे हि महान्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते’ 
(महा० १।१।१८)। ४. 'चंदलाई' नाम्ना प्रसिद्धा । 

५, सुवर्णमुद्राविशेषोऽपि दीनार उच्यते । 


| 


td 


तृतीयः पादः ' . १११ 


कवणे: सम्प्रसारणञ्च ॥ १४३ ॥--कुणपण्‌ ॥ १४३ ॥ 
कपइचाकवर्मणस्य ॥ १४४॥ 
विटपविष्टपचिशिपोलपाः ॥ १४५ ॥ 

वृतेस्तिकन्‌ ॥ १४६ ॥--वत्तिका ॥ १४६ ॥ 


मानभाण्डं वा । दालयति विदारयतीति दलपः, प्रहारो वा । कचते बध्नातीति 
कचपम्‌, शाकपात्रं वा । खजति मथ्नाति मध्यत इति खजपम्‌, घृतं वा ॥ 
१४३. क्वणति शब्दं करोतीति कुणपः, शवों मुद्भेदो वा ॥ 
१४४. चाक्रवर्मणस्य मते कपे सति प्रत्ययस्यादिरुदात्तः। अन्यमते 
सङ्घातस्याद्युदात्तत्वम्‌' ॥ 


१४५. 'कपप्रत्ययान्ता निपाताः' । वेटति शब्दयति वायुनेति विटपः 
शाखाविस्तारो वा । विशन्ति यत्रेति विष्टपम्‌, भुवनं वा । [प्रत्ययस्य तुडा- 
गमः।] त्रिविष्टपः, सुखविशेषभोगो वा । घातोवंकारस्य पत्वं प्रत्ययस्य 
तुटू च त्रिपिष्टपम्‌, इति वा । विशन्ति यत्रेति विशिपम्‌, मन्दिरं वा। 
प्रत्ययादेरित्वम्‌ । बलते संवृणोतीति उलपम्‌, कोमलतृणं वा । घात्वादेः 
सम्प्रसारणम्‌ ॥ 

१४६. वत्तंतेऽसौ वत्तिका, पक्षिभेदोः वा । यस्तु 'वृतु'धातोर्ण्वुल्‌- 
प्रत्यये 'वर्चका' शब्दस्तत्र भ्वातिकेनेत्वनिषेधाद्‌ 'वत्तेका' इत्येव । तत्रोणा- 


दीनामम्युत्पन्नत्वाद्‌ [ त्तका] वरतेका व्युत्पन्न इति भेदः" ॥ 


१. कपप्रत्यये 'कणप:' इति स्वरः । कपन्‌ प्रत्यये 'कुणप:' इति स्वरः । 

२. अस्मिन्‌ सूत्रे निदिष्टेषु चतुषु `विष्टप-उलप' शब्दो व दिकग्रन्येषूपलम्मेते। 
तयोः प्रथमः मध्योदात्तः, अपर आद्युदात्तः । तेनाऽत्र “कप “कपन्‌ इत्युभयप्रत्ययान्त 
निपातनं द्रष्टव्यम्‌ । 

३. द्रष्टव्याऽत्र ३।२८ सूत्रवृत्तौ पृष्ठ ८६, टिप्पणी ३। | 

४. गैयमुद्रितेषु १-४ संस्करणेषु “त्रिविष्टपम्‌ इत्यपपाठः । 

ग्वतिका चटकजातिः'** अस्या गच्छन्त्याः समुद्रमध्येऽपि शब्द: श्रूयते 
इति नाविका आचक्षते? इति स्कन्दस्वामी ऋग्माष्ये (१।११२।८) आह । 

६. 'वतंका सकुनौ प्राचाम्‌’ (अ० ७।३।४५) इति वातिकेन। 

७. अयमपि व्युत्पन्ने मेद:--प्राचां मते 'वर्तका' प्रयुज्यते अन्येषां 'वतिका 


इति । 
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कृतिभिदिलतिम्यः कित्‌ ॥ १४७: ॥--कृत्तिका । भित्तिका ।: 
लत्तिका ॥ १४७॥ 

इष्यश्षिम्यां तकन्‌ ॥ १४८।- इष्टका । अष्टका ॥ १४८ ॥ 

इणरतशन्‌तशसुनौ ॥ १४६॥।-एतशः। एतशाः ॥ १४६ ॥ 

शवीपतिम्याँ तनन्‌ ॥ १५०॥-- वेतनमु । पत्तनम्‌ ॥ १५० ॥ 

दुदलिभ्याँ भः॥ १५१ ॥- दर्भ: । दल्मः ॥ १५१॥ 

शत्तिगम्यां भनन्‌॥ १५२॥-अर्भः । गर्भ: ॥ १५२॥ 


भित्तिर्वा । लततीति लत्तिका, गोधा वा ॥ 
` १४८. इष्यतेऽसौ इष्टका [ मृद्विकारविशेषः ] । अझ्नुते सा 
झष्टका, बैदिककर्मविशेषो वा । ' ' 
_ : बाहुलकात्‌--मस्यति परिणमतीति मस्तकम्‌, शिरो वा । दधातीति 
प्रातकस्‌ । स्त्रियां "धातकी" पुष्पभेदः ॥ न 
१४६. एति प्राप्नोतीतिं एतश:, [ एतशौ, ]। एतज्ञा:, एतशसौ, अश्वो 
ब्राह्मणो वा । 'एकोऽदन्तोऽपरः सान्तः. ॥ 
` ,१५०.अबेःत प्राप्तोति खादति वा तद्‌ देतनम्‌, भूतिर्वा । वेतनेन 
जीवति 'बंतनिकः'` कर्मकरः ।.पतति गच्छतीति पत्तानम्‌, नगरं वा ॥ 
१५१. दृणाति विदारयतीति दर्भः, कुशो वा । दलते विशीर्णो भव- 
तीति दल्भः, `ऋषिशचकं वा ॥ 37३ 
१५२. इयति गच्छतीति गर्भ: शिशुर्वा । अल्पोऽर्भोऽ्भेकः । गिरति 


त, ` शृणात्युपदिशतीति गर्भ, जठरं तत्रस्थो वा । गर्भादप्राणिनि' इति 


तारकादित्वाद्‌ (अ० ५।२।३६) इतच्‌ । गभिताः शालयः । प्राणिनि तु-- 
« गभिणी' ॥ क्र 
१. गैयमुद्रिते 'विपतिम्याँ' इत्यपपाठः । 
२, गौरादित्वाडीष्‌ । ३. निषण्टावश्वनामसु पठ्यते [१।१४] । 
४. एक:--एतशः [एतशौ]' इति, अपरः-“एतशाः एतशसौ' इति भावः । 
५... ¬ % वैयमुद्विते 'वेत्ति' इत्यपपांठः | 
६. 'वेतनादिभ्यों जीवति’ (अ० ४।४।१२) इत्यनेन ठक्‌ । 
७. एतन्नामा ऋषिविद्येष इति भावः । 


१४५. इन्ततीति कृत्तिका, नक्षत्रं वा । भिनत्तीति.” भित्तिका, 


१५. तृतीय: पाद: ११३ 
इणः कित्‌ ॥ १५३ ॥--इभ: ॥ १५३ ॥ 

श्रसिसञ्जिभ्यां क्थन्‌ ॥ १५४ ॥--श्रस्थि | सक्थि ॥ १५४ ॥ ८ 
प्लुषिकुषिशुषिभ्यः वसि: || १५५ ॥--प्लुक्षिः । कुक्षिः । शुक्षिः ॥ १५५९ ॥ 
अशेनित्‌ ॥ १५६ ॥--अक्षि ॥ १५६ ॥ 

इषेः क्सु: ॥ १५७॥।-इक्षुः ॥ १५७॥ 


श्रवितृस्तृतन्त्रिभ्य ईः ॥ १५८ ॥-अवीः । तरीः । स्तरीः । 
तन्त्रीः ॥ १५८ ॥ 


यापोः किद्‌ द्वे च ॥ १५९ ॥--ययीः । पपी: ॥ १५६ ॥ 


१५३- एतीति इभः, हस्ती वा ॥ 


१५४. अस्यति प्रक्षिपति येन तत्‌ श्रस्थि, कोकसं शरीरान्तरवयवो 
वा । सजतीति सक्थि, ऊरुदेशो वा ॥ 


१५५. प्लोषति दहतीति प्लुक्षिः, अरिनिर्वा । कुष्णाति निष्कृषतीति 
कुक्षिः', जठरं गर्भाशयो वा । शोषयतीति शुक्षिः, वायुर्वा । अत्रान्तर्गतो 
णिचू, तस्य च पर्णशुड्वत्‌ (द्०--२।२३, पृष्ठ ५४, ५५) णिलुक्‌ ॥ 

१५६. अरुनुते व्याप्नोति विषयान्‌ येन तत्‌ क्षि, नेत्रं वा ॥ 

१५७. इष्यते स इक्षुः, मधु तृणं वा ॥ 

१५८. अवतीति श्रवीः, रजस्वला स्त्री वा । तरति यया सा तरीः, 


नौका वस्त्रादिरक्षकं भाण्डं वा । `स्तृणोत्याच्छादयतीति स्तरीः, धूमो वा । 
तन्त्रयति कुटुम्बं घरतीति तन्त्रीः, वीणा वा । णिलोपः ॥ 


१५९. याति प्रापयति स ययी:, अवो वा । पिवति पाति रक्षतीति 
वा स पपी;, सूर्यश्चन्द्रो वा ॥ 


१. कुक्षि: सूर्यः --'कुष्णाति निष्कर्षति सर्वपदार्थेभ्यो रसं यः इति स्वीये 
ऋरभाष्ये (१॥८॥७) वृत्तिकारः । 


२. गैयमुद्रिते तूतीयसंस्करणे 'स्तृणात्या०' पाठः । 


१.१४. उणादिकोषः 


~ 


लक्षेमुंट्‌ च ॥ १६०.॥-लक्ष्मी:॥ १६०॥ 
इत्युणादिषु तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 


१६०. लक्षयति पश्यत्यङ्कयति वा सा लक्ष्मीः, विभुतिर्वा । 
लक्ष्मीरस्यातीति 'लक्ष्मणः' । "लक्ष्म्या झच्च' इति पामादिपाठात्‌ [श्र० 
५।२।१००] मत्वर्थीयो न: ॥ 

इत्युणा दिव्याख्यायां वेदिकलो किककोषे तृतीयः पाद: ॥। ३ ॥ 


<> 


= 


उ 


7 १. पूर्व 'लक्षेरट मुद्‌ चै ( उ०३।७ ) इति सूत्रेणापि लक्ष्मणशब्दः 
साधित; 1 


झु 


[ अथ चतुर्थपादारम्भ: ] 
दकू 


वातप्रमीः ॥ १॥ 

ऋतन्‍्यण्जिवन्यजज्यपिमचत्यजिकुयु कृशिभ्यः कत्तिचयतुजलिजिष्णुजिष्ठ- 
जिसन्‌स्यनिथिन्नुल्यसासानुक: ॥ २ ॥--रत्नि: । तन्यतुः । अञ्जलिः। 
वनिष्णु: । अञ्जिष्ठ; । अपिसः । मत्स्यः । अतिथिः । अङ्गुलिः । 
कवसः । यवासः । कृशानुः ॥ २ ॥ 


१. वात इव प्रमिणोति प्रक्षिपतीति वातप्रमी:, अतिशीघगामी | 
हरिणविशेषो वा । पुल्लिङ्ग एवायं शब्दः । वातप्रमीन्‌ मृगान्‌ । डौ तु-- 
वातप्रमी, अभि--वानप्रमीम्‌ । र 

- बाहुलकात्‌--'उश्यते काम्यतेऽसौ उशी, वाञ्छा [वा] । तत्कुशला 
नरा अस्मिन्‌ सन्तीति 'उशीनरो' देशः । अत्र बहुलवचनादेव सम्प्रसारणम्‌ ॥ 

२. एभ्यो द्वादश धातुभ्यः कत्निजादयो द्वादश प्रत्यया यथासंख्यं 


- भवन्ति । ऋच्छति गच्छतीति रत्निः५बद्धमुष्टिहस्तो) वा। [ बद्धमुष्टिः | प्रसुत- 


[कनिष्ठ ]ाङ्गुलिररत्निः` । तनु-यतुच्‌--तनोति विस्तृणोतीति तन्यतुः, 
वायू रात्रिर्वा । अञ्जू-अअलिच्‌--अनक्ति व्यक्त करोतीति अञ्जलिः, 
संयुतौ करौ वा । वनु-इष्णच्‌-वनोति याचतेऽसौ बनिष्णुः, अपानवायुर्वा । 
अञ्ज्‌-इष्ठच्‌ -अ्ननक्ति प्रकटयति पदार्थानिति झञ्जिष्ठः,सूर्यो वा । अपि 
इसन्‌- अर्पयतीति श्रपिसः, [हृदयस्य] अग्रमांस वा । [ मदि-स्यन्‌- | 
माद्यति हुष्यतीति मत्स्यः, मीनो वा । अत-इथिन्‌-अतति निरन्तर 
गच्छति भ्रमतीति श्रतिथिः, अकस्मादागतः सज्जनो वा। न विद्यते नियता 
तिथिरस्येति व्युत्त्पत्त्यन्तरम्‌ । स्त्रियां कुदिकारादक्तिनः | अ० ४। १। ४५ 


१. वेयमुद्रिते प्रथमसंस्करणे 'वष्टि कामयतेऽसौ' इति पाठः । 

२. कित्त्वाद्‌ गुणाभावे यणादेशः । ३. अर्थात, विशत्यङ गुलिप्रमाणम्‌ । 

४. 'कत्निच्‌' स्थाने 'अत्निच्‌' पाठान्तरे 'अरत्नि' शब्दः सिद्धयति । तत्प्रमाणं 
द्वाविशत्यङ गुलिः । . 
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श्र: करन्‌ ॥ ३ ॥--शकरा॥३॥ 

पुषः कित्‌ ॥ ४ ॥--पुष्करम्‌ ॥ ४॥ 
कलेश्च ॥ ५ ॥--पुष्कलम्‌ ।। ‰ ॥ 
गमेरिनिः ॥ ६ ॥--गमी ॥ ६॥ 

आडि णित्‌ ॥ ७ ॥--आगामी ॥७॥ 
भुवश्च ॥ ८ ॥--भावी ॥ ८ ॥ 

ग्र स्थ: ॥ ९ ॥--प्रस्थायी ॥ ६ ॥ 

परमे कित्‌ ॥ १० ॥--परमेष्ठी ॥ १० ॥ 


गणसूत्रम्‌ | इति ङीष्‌ “अ्रतिथी स्त्री । अद्धि--उलि--अज्भुति चेष्टतेऽनेन 
स: झडगुलि:, करशाखा वा । कु-अस --कौति वा कवत इति कवसः, 
कण्टकजातिर्वा । 'अच' इति पाठान्तरम्‌ । तदा कवत इति कवचम्‌ [,वर्म 
उरस्त्राणं वा ]। [यु- आस-- | यौति मिश्रयतीति यवासः, कण्टकवृक्षभेदो 
_वा। [क्ृश--आनुक-- ] कृशति तनूकरोतीति क्रशानुः, अग्निर्वा ॥ 

३. श्ग्णातीति शकरा, खण्डविकारो मृद्विकारो वा ॥ 

४, पुष्णातीति पुष्करम्‌, अन्तरिक्षं कमलमुदकं वा ॥ 

५. “पुष' धातोः कलनपि । पुष्यतीति पुष्कलम्‌, पूर्णं वा ॥ 

६. गमिष्यतीति गमी, पथिको वा । भविष्यति गम्यादयः [ ३।३ 
३ | इति कालनियमः ॥ 

७. णित्त्वाद्‌ वृद्धि: ग्रागमिष्यतीति आगामी [भविष्यत्कालः] ॥ 

८. इनिः णित्‌ । भविष्यतीति भावी [भविष्यत्कालः] ॥ 


९. इनिः णित्‌ । णित्वाद्युक्‌ । प्रस्थातुमिच्छतीति प्रस्थायी गन्तु- 
मनाः ॥ 


१०. परमे उत्तमे व्यवहारे तिष्ठतीति परमेष्ठी, सवेषां पितामह 
ईइवरो वा। सप्तम्या अलुक्‌ षत्वं' च । 
—————C न्य लड सकत तसी कट कम 

१. जवासा' इति लोके प्रसिद्ध: । 

२. 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌' (अ० ६1३1१३) इत्यनेन । 

३. भ्रम्वाम्वगोभूमि०' (अ० ८1३1६७) इत्यादिना । 


चतुर्थ: पादः । ११.७ 


मन्यः ॥ ११ ॥- मन्थाः, मन्थानो ॥ ११॥ 

पतः स्थ च ॥ १२ ॥-पन्था: ॥ १२॥ 

खजेराक: ॥ १३ ॥--खजाकः ॥ १३॥ 

चलाकादयइच ॥ १४ ॥--वलाका । मनाका । पवाका ॥ १४॥ 
'शलिपरिपतिभ्यो नित्‌ ॥ १५ ॥--शलाका । पटाकः । पताका ॥ १५॥ 


११. इनिः कित्‌, कित्त्वान्नलोपः । मन्थयति विलोडयतीति सन्याः, 
मन्थानो, मन्थानः, दध्यादिमन्थनदण्डो बच्चो वायुर्वा । मथिन्‌ शब्दस्य 
सर्वनामस्थान आत्वम्‌ [, थोन्थ भ्रादेशश्च (भ्० ७ १॥८६, ८७) ] ॥ 

१२. पतन्ति गच्छन्ति यत्र स पन्थाः, पन्थानौ मागः । पूर्वंवदात्वम्‌ । 
'पथे गतौ' इत्यस्माद्धातोः पचा्यचि* कृते पथः, पथो, पथाः इत्यदन्तोऽपि 
दृश्यते ॥ 


१३. खजति मथ्नातीति खजाकः पक्षि:; खजाका, दविर्वा । 


बहुलवचनात्‌--मच्यन्ते स्तूयन्ते तानि मन्दाकानि, स्रोतांसि वा \ 
तान्यस्याः सन्तीति 'मन्दाकिनी' नदीभेदः ॥ 

१४. वलते संवृणोत्यसौ वलाका, वकपङ्क्तिः कामिनी [वा]; 
चलाको, वकपक्षी वा । मन्यते जानाति सा मनाका, हस्तिनी वा । पुनातीति 
पवाका, [वात्या वा ] ॥। ` 


१५. 'यां शलन्ति गच्छन्तीति इलाका, अञ्जनयष्टिका वा । पटति 
गच्छतीति पटाकः, पक्षी वा । पत्यते ज्ञायतेऽसौ पताका,* ध्वजा वा ॥ 


१. सूत्रमिदं सोदाहरणं गैयमुद्रिते वत्तेराधारभूते हस्तलेखे च नोपलभ्यते । 
उज्ज्वलदत्तवृत्ती (मुद्रितायां) न दृश्यते । वृत्तिरुदाहरणानि च उभयत्र पूर्वसूत्रस्य 
वृत्तावुपलम्यन्ते । 


२. इदं वाक्यं नैयमुद्विते 'मन्थाः' इत्यस्मादनन्तरमस्थान उपलम्यते । 
३. इदमपि पदं गैयमुद्विते 'पत्थाः' इत्यस्मात्पदात्परमस्थाने दुस्यते । 
४. 'अजपि सवंबातुभ्यः' (अ० ३।१।१३४ वा०) इति भावः 


५. पताका दूराद्‌ दृस्यमाना विशिष्टं स्थानादिक द्योतयति स्वय च ज्ञायते । 
तेन 'पातयति ज्ञापयतीति पताका’ इत्यपि व्युत्पत्तिद्र ष्टव्या । 
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पिनाकादयइच ।! १६ ॥--पिनाक: । तडाक: ॥ १६ ॥ 

कषिदृषिस्यामीकन्‌ ॥ १७ ॥--कपीका-। दूषीका ॥ १७॥ 

अनिहृषिभ्याँ किच्च || १८ ॥--अनीकम्‌ । हृपीकम्‌ ॥ १८ ॥ 

चड़कण: कङ्कण च्‌॥ १६ ।--कडूकणीका ॥ १९ ॥ 

शूपृवृजां द्वे रक्‌ चाभ्यासस्य | २० ॥--शर्शरीकः । पर्परीकः । ववे- 


रीकः ॥ २० ॥ 
१६. पाति 'रक्षतीति पिनाकः, त्रिशूलं धनुर्वा । ताडयत्याहन्तीति 
तडाका,“प्रभा वा । 


बहुलवचनात्‌ -्रागप्रत्यये सति तडागः इत्यपि सिद्धं भवति । 
'भन्दतेऽसौ भदाकः कल्याणम्‌ । धातोर्नेलोपः । श्यायते' प्राप्नोतीति इयाम।कः, 
ब्रीहिभेदो वा, 'समा' इति प्रसिद्ध: । मुगागमो निपातनम्‌ । न भाति प्रकाशत 

- इति नभाकम्‌, मेघयुतमाकाशं वा । यं पिनष्टि सम्यक्‌ चूर्णयति स पिण्याकः, 
तिलकल्को वा ।. धातोः षकारस्य “णत्वं युगागमश्च । वत्तंते येन स 

' वार्ताकः; वार्त्ताकी वा, 'वनभण्टा' इति प्रसिद्धा । धातोर्वृद्धिः । गुवति 
पुरीषमुत्सुजतीति गुवाकः, पूगीफलं वा । कुटादित्वाद्‌ गुणाभावः ॥ 

१७. कषति हिनस्तीति कषीका, पक्षिजातिर्वा । दूषयतीति दूषीका, 

- नेत्रमलं वा ॥ 

१८. अनिति जीवयतीति अनीकम्‌, विरुद्ध सैन्यं वा । हृष्यति तुष्टो 
भवतीति येन तत्‌ हृषीकम्‌, ज्ञानेन्द्रियं वा ॥ 

१९. यङ्लुगन्तात्‌ 'कंण' धातोरीकन्‌ कङ्कूणादेशश्च । पुनः पुनः 
कणति शब्दयतीति कङ्कणीका, वाद्यसाधनविशेषो वा, 'घरियार' इति 
प्रसिद्ध: । किड्धिणीका क्षुद्रघण्टिका । बहुलवचनात्‌ [धातो रका रस्येत्तवे ] 
सिद्धम ॥ 

२०. शृणाति हिनस्तीति शर्शरीकः, हिसकः[वा ]। पिपति पालयतीति 

१. वेयमुद्रिते प्रथमसंस्करणे 'रक्षयतीति' पाठः । 

२. वेयमुद्विते 'घातुर्वा' इत्यपपाठः । 

३. वैयमुद्रिते स्यायति' इत्यपपाठः, श्यैङो ङित्त्वात्‌, । 

४. वैयमुद्रिते 'घत्व' इत्यपपाठः। | 

५, अत्र (विरुद्ध पदमनावश्यकम्‌ । सैन्यमात्रमनीकमुच्यते | 
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फर्फरीकादयश्च॥ २१॥--फर्फरीकम्‌ । दर्दरीकम्‌ । कर्करीकम्‌ । तिन्तिं- 

डीकः । चञ्चरीकः । मर्मरीकः । पुण्डरीकः॥। २१ ॥ ठ 
ईषः किद्ध्रस्वशच ॥ २२ ॥--इषीका ॥ २२॥ 
ऋजेइच ॥ २३ ॥--ऋजीक: ॥ २३ ॥ 
सतर्नुम्‌ च ॥ २४॥--सृणीका ॥ २४॥ 
मृड: 'कीकन्‌कङ्कणौ ॥ २५ ॥।--मृडीकः । मृडङ्कणः || २५॥ ` 
अलीकादयश्च ।। २६ ॥--अ्रलीकम्‌ । व्यलीकम्‌ । बलीकम्‌ ।। २६ ॥ 


. पर्परीकः, सूर्य्यो वा । वृणोति स्वीकरोतीति वर्वरीकः, कुटिलकेशो जनो ` 


वा॥ 
१. स्फुरति चेतनं भवतीति फर्फरीकम्‌, पत्रादिसहितः शाखा- 

ग्रन्थिर्वा । ईकनूप्रत्यये धातोः फर्फरादेशः । दुणातीति दर्दरीकम्‌, वादित्रं 
वा। करोति कार्याणि येन तत्‌ ककरीकम्‌, शरीरं वा; कर्करीका गल- 
न्तिका, 'कलशी' इति प्रसिद्धा । भ्रत्रोभयत्र धातोद्वित्वमभ्यासस्य रुक च । 
तिम्यत्यार्द्रीकरोतीति तिम्तिडीकः, वृक्षजातिर्वा । मकारस्य डकारोऽभ्यासस्य 
नुट्‌ च । चरति गच्छति भक्षयति वा स चञ्चरीकः, भ्रमरो वा । अभ्यासस्य 
नुम्‌ । स्रियतेऽसौ ममरीकः, हीनजनो वा । पुणति शुभकर्माचरतीति पुण्डरी- 
कम्‌, इवेताम्भोजं सितपत्रं भेपजं व्याघ्रो$ग्निर्वा ॥ 

२२. कित्त्वाद्‌ गुणाभावः । ईषते गच्छतीति इषीका, मुञ्जादि- 
शलाका वा ॥ र 

२३. कित्‌ । अजेति गच्छतीति ऋजीकः, उपहतो वा । कित्त्वाद्‌ 
गुणनिषेधः ॥। 13 

२४. सरति प्राप्नोतीति सुणीका, लाला वा, ष्ठीवनभेदः 'लार' इति 
प्रसिद्धम्‌ ॥ 

२५. मुडति सुखयतीति मुडीकः सुखदाता । मृडङ्कणः, बालो वा । 

बहुलवचनात्‌-कायति शब्दयतीति कङ्कणः, करभूषणं वा ॥ 2 

२६. कीकन्‌प्रत्ययान्ता अमी निपात्यन्ते। अलति वारयतीति अली- 


„ दौयमुद्रिते 'कीकच्‌कङ्कृणो' इत्यपपाठः, उत्तरसूत्रबृत्ती 'कीकन्‌ः प्रत्ययस्य . 
साक्षात निर्देशात, । ES I 5+ 
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कृतभ्यामीषन्‌ ॥ २७ ॥--करीषः । तरीषः ॥ २७ ॥ 

शुपभ्यां किच्च ॥-२८ ॥--शिरीषः । पुरीषम्‌ ॥ २८॥। 

र्जे ऋ ज च ॥ २९ ॥--ऋजीषम्‌ ॥ २६।। 

अम्बरीषः ।। ३०॥ 

कृशुपुकटिपटिश्ञौटिभ्य ईरन्‌ ॥ ३१ ॥--करीरः । शरीरम्‌ । परीरम्‌ । 
कटीरः । पटीरः । शौटीरः ॥ ३१॥ 


कम्‌, मिथ्या वा । विपूर्वाद्‌ व्यलोकम्‌, अभ्रियं खेदो वा । बलते संवृणोत्यनेन 
तत्‌ बलीकम्‌, गृहच्छादनसामग्री वा । द 

प्रन्येषपि--वलते संवृतो भवतीति बल्मौकम्‌, छिद्रमृषिभेदो वा। 
तस्यापत्यं ‘बाल्मीकिः’ । मुडागमः । वहतीति बाहीकः, गौरश्वो वा । धातो- 
वृद्धिः ।सुष्ठ प्रैतीति सुप्रतीकः, अग्निर्वा । धातोस्तुट्‌ च ॥ 

२७. कीर्यते विक्षिप्यते स करीषः, शुष्कगोमयं वा । तरति येन स 
तरीषः, नौका वा ॥ 

२८. शृणाति हिनस्तीति शिरीषः,वृक्षभेदो वा । पिपर्ति तत्‌ पुरीषम्‌, 
शकृद्दा ॥ न 

२९. अर्जति सञ्चितो भवति [रसो] यस्मात्तत्‌ ऋजीषम्‌, पिष्ट- 
पचनं, वा 'तवा' इति प्रसिद्धम्‌ ॥ ु - 

३०. अम्बते शब्दयतीति श्रस्बरीष:,आकाडदाः स्वेदनी वा, “भाड' इति 
प्रसिद्धम्‌ ॥ 

३१. किरतीति करीरः, वृक्षभेदो वंशाङ्कुरो वा । शीय्यंते हिस्यत 
इति शरीरम्‌, प्राणिकायो वा । पूर्यतेश्तेनेति परीरम्‌, फलं वा । कट्यत 
आब्रियतेञ्सौ कटीरः, कुटी जघनदेशो वा । पटति गच्छतीति पटीर:, कन्दुकः 
कामइचन्दनवृक्षो वा । शौटति गर्व करोतीति शौटीरः, त्यागी वीरो वा । 
ब्राहाणादित्वात्‌ [ अ० ५ । १ । १२३ ] ष्यजु- शोटीय्येम्‌ वेराग्यम्‌ । 

बहुलवचनात्‌ -हिण्डत इतस्ततो गच्छतीति हिण्डीरः,' समुद्रफेनो 
दाडिमो वा । किर्मोर-तुणीर-जम्बीर-कूम्भी र-कुटी रादयोऽपीरऱप्रत्ययान्ता 
बाहुलकादेव बोद्धव्याः ॥ 


eee 


१. वेयमुद्रियोः ३-४ संस्करणयोः “हिण्डोरः' इत्यपपाठः | 


१६ चतुर्थ: पाद: १२१ 
वशेः किच्च || ३२ ॥ -उश्चीरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कशेमु ट्‌ च ॥ ३३ ॥--कश्मीर: ॥ ३३ ॥ 
। > कुत्र उच्च॥ ३४॥ -कुरीरम्‌ ॥ ३४॥ 
घसेः किच्च ॥ ३५ ॥--क्षीरम्‌ ॥ ३५॥ 
गभीरगम्भीरो ॥ ३६ ॥ 
विषाविहा ॥ ३७॥ 
पच एलिमच्‌ ॥ ३८ ॥--पचेलिम: ॥ ३८ ॥ 


ene 0000 0 


३२. उद्यते काम्यते तद्‌ उशीरम्‌, वीरणमूलं वा, 'खसखस' इति 
प्रसिद्धम्‌ ॥ 


३३. ईरनित्येव । कष्टे गच्छति शास्ति वाऽसौ कइमीरः, देराभेदो 


| ३४. करयते तत्‌ कुरीरम्‌, मैथुन वा; कपिलकादित्वात्‌ [ अ० ८। 
| २। १८ वा० ] लत्वे कुलीरः, जलजन्तुभेदो वा ॥ 


३५. अद्यते भक्ष्यते यत्तत्‌ क्षोरं, दुरधं वा ॥ 


। ३६. 'गम' धातोमंकारस्य भकारः, एकस्मिन्‌ पक्षे नुमागमञ्च । 

। गम्यते प्राप्यते ज्ञायते वा स गभीर:; [गम्मीर:],* शान्तो महाशयो? वा । 
बिशेष्यलि ङ्गावेतौ शब्दौ ॥ 

। ३७. विशेषेण स्यति कर्मान्तं करोतीति विषा, बुद्धिर्वा । विशेषेण 

| जहाति त्यजति दुःखमिति विहा, सुखलोको वा । स्वभावादनयोरव्ययत्वम्‌ ॥ 

| 

३८. पचति पदार्थानिति पचेलिमः, अरिनः सूर्यो वा । यस्तु 'पच' 


१. 'कुरीराणि अलङकृतान्याभूषणानि' इति वृत्तिकारो यजुषो (११।५६ ) 
भाप्य आह्‌ । स्त्रीमिः शूद्ञाराथं शिरसि धार्यमाणं कनकाभरणं कुरीर्‌ः' इति मही- 
वर: (यजुः ११५६) आष्ये। ` २७. 


२. निपातनादन्तोदात्तावुभो | 


| 
| 
|| 
| 


३. 'महासरो वा' इति शुद्धः पाठः स्यात्‌ । 


< 
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झ्ीडो घुकूलकवलञवालनः ॥ ३९ ॥-शीधु । शीलम्‌ । शैवलः । शैवालम्‌; 
शेपालः ॥ ३६ ॥ १ 

मुकणिस्यामूकोकणौ ॥ ४० ॥--मरूकः । काणूक: ॥ ४० ॥ 

बलेरूक: ॥ ४१ ॥--वलूक: ॥ ४१ ॥ 

उलूकादयइच ॥ ४२ ।।--उलूकः । वावदूक: । शम्बूकः । भल्लूकः ॥ ४२ ॥ 

शलिर्माण्डम्यामुकण्‌ ।। ४३ ॥--शालूकम्‌ । मण्डूकः ॥ ४३ ॥ 


धातोः सामान्यवात्तिकेन कृत्यार्थे केलिमज्‌ विधीयते, स भावे कर्मणि कमे- 
कर्त्तरि वेति भेद:'॥ 

३९. शेते येन तत्‌ शीधु, मद्यं वा । शीलं स्वभाव: । शैवलम्‌ । 
झेवालम्‌; बाहुलकात्‌ प्रत्ययवकारस्य पकारः शेपालम्‌, जलनील्या नामा- 
न्येतानि, उदके लतारूपमुत्पन्नं सेवार' इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 

४०. प्रियते असौ मरूकः, मृगो वा । कणति शब्दयतीति काणुकः, 
काको वा ॥ 

४१. वलते संवृणोतीति वलूकः, पक्षी कमलमूलं वा ॥ 

४२. ऊकप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । बलतेऽसौ उलूकः, पक्षीभेदो वा। 
धातोः सम्प्रसारणम्‌ । भृशं वक्तीति वावदूकः वक्ता । यङ्लुगन्ताद्कः । 
[शमयतीति झञम्बूकः,] जलशुक्तिर्वा । धातोर्वृक्‌ । बाहुलका दुकप्रत्यये 
झाम्बुकः इत्यपि सिद्धम्‌ । भल्लते परितो भाषतेऽसौ भल्लूकः, ऋक्षो वा। 
बाहुलकाद्‌ ह्वस्वे भल्लुकः इत्यपि । तथा भलतेऽसौ भालूकः स एव। 
महतीति मधूकः, वृक्षभेदो' वा। तथा एलूक-जम्बूक-बन्धूक-वास्तूकादयोऽप्य- 
तरव द्रष्टव्याः ॥ 

४३. शल्यते प्राप्यते यत्तत्‌ शालूकम्‌, मूलद्रव्यं वा | मण्डति शोभते- 
ऽसो मण्डकः, भेको जलजन्तुर्वा॥ 


१. ‘केलिमर उपसंख्यानम्‌’ (अ० ३।१।६५) अनेन वातिकेन कृत्यसंज्ञकत्वात. 
केलिमर्‌ भावे कर्मणि च भवति । काशिकाकारस्तु 'कर्मकत रि चायमिष्यते 
इत्युक्तवान्‌ । 

२. 'महुआ' इति प्रसिद्वः । 
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नियो मि: | ४४ ॥-नेमि: ॥ ४४ ॥ 

शर्तेरुच्च' ॥ ४५॥-- ऊमिः ॥ ४५ ॥ 

भुवः कित्‌ ॥ ४६ ॥--भूमि: ॥ ४६ ॥ 

अदनोते रश च' ॥ ४७ ॥-रदरिमः ॥ ४७ ॥ 

दल्मिः ॥ ४८ ॥ । 
बीज्याज्वरिम्यो निः ॥ ४९ ॥-वेणि: । ज्यानिः । जूणि: ॥ ४६॥ 


४४. नयतीति नेमिः, चक्रावयवो वा । 


बाहुलकात्‌-याति कार्याणि प्रापयतीति यामिः; आदेजेत्वं जामिः, 
स्वसा कुलस्त्री वा ॥ 


४५. ऋच्छति गच्छतीति ऊभिः', जलतरङ्गो वा ॥ 

४६. भवन्ति पदार्था अस्यामिति' भूमिः, उत्पत्तिस्थानम्‌ [वा ]। अल्पा 
भूमिः भुसिका' । कृदिकारादक्तिनः [ अ० ४१४५ गणसूत्र ] इति 
ङीष्‌ 'सुमी' ॥ 

४७. ग्रश्‍नुते व्याप्नोतीति र्मिः, किरणो रज्जुर्वा ॥ 

४८. दलति येन विदृणातीति दल्मिः, सूर्यकिरण उत्तमायुधं वा ॥ 

४९. वीयते क्षिप्यते स बेणि:, केशविन्यासो वा । “निपातनाण्णत्वम्‌ । 
जिनाति वयोहीनो भवतीति ज्यानिः, क्षतिर्वा । ज्वरति रोगी भवतीतिः 
जूणिः, स्त्रीरोगो वा । 


१. अन्ये वृत्तिकारा '्रर्तेरू च, अर्तेरूच्च' इत्येवं पठन्ति । हस्वत्वे तपरत्वेऽपि 
'हलि च' (अ० ५।२।७७) इत्यनेन दीर्घत्वं भवत्येव, यथा 'आस्तीणंम्‌, विस्तीर्णम्‌’ . 
इत्यत्र ऋकारस्य स्थाने इत्वे तपरत्वे च भवति । बृत्तिकारोऽयं स्वीये ऋग्भाष्ये (१। 
९५।१०) 'बत्तेरुच्च' इति सूत्रमुद्धुत्य “ऋधातोमिः प्रत्यय ऊकारादेश्षञ्च' इत्याह । 
तेन तन्मते 'अत रू च' इति सूत्रपाठः प्रमाणितो भवति । 

२. वेयमुद्रिते ०रशच्‌' इत्यपपाठः । 

३. भूमिशब्दस्य भीमादिगण पाठात्‌ 'भवन्ति पदार्था अस्या इत्यपि 
निर्वचनं द्रष्टव्यम्‌ । 

४. अत्र चाहुलकाण्णत्वं वक्तव्यम्‌ । 

५. ज्वरति रोगी भवत्यनेनेति जूणिः, “जुड़ी ताप' इति लोके प्रसिद्धो ज्वर: । 
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सवृषिभ्यां कित्‌ ॥ ५० ॥--सृणिः । वृष्णिः ॥ ५० ॥ 

श्र्केनलोपश्च ॥ ५१ ॥- अग्नि: ॥ ५१॥ 

नहिथिशथुयद्रुर्लाहात्वरिभ्यो नित्‌ ॥ ५२ ॥-र्‍वह्लि: । श्रेणिः । श्रोणिः । 
योनि: । द्रोणिः । ग्लानिः । हानिः । तूणि: ॥ ५२ ॥ 
बाहुलकात्‌-क्षौति शब्दयतीति क्षोणिः; [ स्त्रियां ] ङीष्‌' 'क्षोणी', 

भुमिर्वा । क्रीणातीति ऋणिः; ऋणी ॥ 


५०. सरति गच्छतीति सृणिः, अङ्कुशं वा । वर्षतीति वृष्णिः, 
त्रियो वैश्यो वा ॥ 


५१. अङ्गति 'गच्छति प्राप्नोति जानाति वा स श्रग्निः, वह्नि 
प्रसिद्धो वा ॥ 


५२. वहतीति बह्निः, अग्निर्वा । श्रयति सेवतेऽसौ श्रेणिः, पङ्क्तिर्वा; 
निपूर्वात्‌ निश्षेणी, अधिरोहिणी' वा । शृणोतीति श्रोणिः, कटिप्रदेशो वा। 
यौति संयोजयति पृथक्‌ करोति वा स योनिः, कारणम्‌ उपस्थेन्द्रियं वा । 

द्रवन्ति गच्छन्ति यत्र स द्रोणिः, सेचनी देशविशेषो वा । ग्लायति यस्मिन्‌ 
स ग्लानि:, दौबेल्यं दौर्मनस्यं वा । हीयते जहाति वा स हानिः, अपचयो 
वा; प्रहाणिः, परिहाणिः । कृत्यचः [ अ० ५।४।२५ ] इति णत्वम्‌ । त्वरति 
सम्यरश्रमतीति तरणिः, मनो वा । 


बहुलवचनात्‌ शेतेऽसौ शिनिः, क्षत्रियो वा । धातोह्व॑स्वत्वं च। 
म्लायतीति म्लानिः, आनन्दक्षयो वा ॥। 


१. 'कृदिकारादक्तिनः' (अ० ४।१।४५) इति गणसुत्रेण । 


२. वृत्तिकारोऽयं सत्यार्थप्रकाशे 'अगिनि'शब्दव्याख्याने 'अञ्चु गतिपूजनयोः 
अग, अगि) इण्‌ गत्यथक घातु हैं | इन से अग्नि शब्द सिद्ध होता-है' । इत्याह (पृष्ठ 
१८, रालाकट्सं०) । अत्र निरुक्तम्‌ (७।१४) अप्यनुसन्धेयम्‌ । 


'निसँनी सीढ़ी इति प्रसिद्धा । 


४. योनिशब्द उभयलिङ्गः । तदाह पाणिनिः--श्रोणियोन्यूर्मयः पुसि च । 


 लिङ्गा० १।५॥ 
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घृणिपृरिनरपा्ध्णिचूणिभु णय: ॥ ५३ ॥ 
चुदृभ्यां चिन्‌ ॥ ५४ ॥--वविः । दविः ॥ ५४॥ 
जरास्ठजगुस्यः क्विन्‌ ॥ ५५ ॥--जीविः । शीविः। स्तीविः। 
जागृविः ॥ ५५ ॥ 
nso तका वत नमक 
५३. जिर्घात क्षरति दीप्यते वा स घृणिः, किरणो चा । स्पृशति 
संयुक्तो भवतीति पृश्निः, 'अल्पशरीरो वा । धातोः सलोपः । पर्षति सिञ्च- 
तीति पाष्णिः, पादतलं वा । धातोवृं द्धिः । चरति गच्छति भक्षयति चूर्ण- 
यति प्रेरयतीति वा चूणि:, विवरणं वा । [ चरतेरुपघाया ऊत्त्वम्‌ । ] 
बिभति धरति सर्वमिति भूणिः, पृथिवी वा । [धातोरूत्त्वम्‌ ॥ ] 
'बाहुलकात्‌--धुरति शब्दयतीति घृणिः ॥ 
५४. वृणोतीति विः, भक्षको वा । दृणाति यया सा दाविः,* सूप- 
चालनपात्रं वा; ङीष्‌*--'दर्वो' ॥ 
५५. जीर्येतीति जीबिः, पशुर्वा । श्रुणातीति शीविः [हि्नो वा] । 
स्तृणोत्याच्छादयतीति स्तीचिः, अध्वयुर्वा । जागर्तीति जागृविः, नृपतिर्वा ॥ - 


१. निरुक्ते पृरिनिशन्दस्य द्यौरादित्यइचाथ उक्तः। द्र०-निरु० २। १४॥ऋरभाष्ये 
(१।२३।१०) पृश्निभू मिरिति सायणः; द्यौरिति स्कन्दः; माध्यमिका वागिति वेद्धुट- 
माधवः; आकाश इति दयानन्दः । सायणेन ऋग्भाष्ये (१।२३।१०) पृर्निशब्दमधि- 
कत्योक्तम्‌-'उणादावादयुदात्तो निपातितः' इति । तदुक्तम्‌, पुर्वसूत्रान्तिदनुवृत्तेराद्य- 
दात्तत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । 

२. चूणिशब्दो बहुषूणादिवृत्तिषु न पठ्यते । चरधातोनिष्पन्नस्य चूणिशब्दस्य 
“कपदेकसंख्या' अर्थ उज्ज्वलदत्तेनोक्त: । “कपर्देकशतम्‌' इति भट्टोजिदी क्षितः । 

३. यथा तु वृत्तिस्तथा 'धूणिः'शन्दकर्ता उच्यते । कोशेषु “घूर्ण चलने इत्यस्मा- 
दिनि 'घूणि’ शब्दो ्रमणेऽर्थे निदिष्टः । न 


४. दविशव्द: 'उल्मुकदविहोमिन:' इत्यत्र पूर्वं (३1०४) निपातितः। ` 
५. कृदिकारादक्तिनः (अ० ४।१।४५) इति गणसुत्रेण वा डीष्‌। ` 


६. अथर्वणि (१४।१।२१) 'जिवि' इति श्रूयते । तत्र 'हलि-च' (अ० ८।२। 
७७) इत्यनेन प्राप्तस्य दीर्घत्वस्य छान्दसत्वाद्‌ बाहुलकाद्‌ वा भ्रतिषेधो वक्तव्यः । | 
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दिवो हे दौर्घव्चाम्यासस्य ॥ ५६ ॥--दीदिविः ॥ ५६ ॥ 
कविघुष्विछविस्थविकिकी दिवि ॥ ५७॥ 

पातेडेतिः ॥ ५८ ।॥--पतिः ॥ ५८॥ 

शकेऋ तिन्‌ ॥ ५९ ॥--दाकृत्‌ ॥ ५९॥ 


५६. दीव्यतीति दीदिवि:', सुखमन्नं वा । क्विनूप्रत्ययस्य बाहुलका- 
देवेत्सञ्ज्ञालोपौ* न भवतः ॥ 

५७. करोति येन स कृविः, तन्तुवायद्रव्यं वा । घर्षति सिञ्चतीति 
धृष्विः, वराहो वा । छचति सूक्ष्मं करोतीति छविः, दीप्तिर्वा । धातो ह्व स्व- 
त्वं च । तिष्ठतीति स्थविः, तन्तुवायो वा । अत्रापि हुस्वः । किकिना शब्देन 
श्द्दातीति किकीदिचिः, चाषो वा, 'नीलकण्ठ' इति प्रसिद्धः । [उपपदस्य 
ढितीयेकारस्य दीर्घत्वम्‌ 1] किकीदिविः, किकिदिविः, किकिदीविः, किकि- 
दिवः, कीकीदीविः* इति पञ्चभेदा बहुलवचनादेव मन्तव्याः ॥ 


५८. पाति रक्षतीति पतिः, स्वामी वा ॥ 
५६. शक्नोतीति शकृत्‌, [पुरीषं वा] । 


१. सायणाचार्य ऋगमाष्ये (१।१।८) “दीदिवि 'शब्दे 'अभ्यस्तानामादिः' (अ० 
६।१।१८३ ) इत्यनेना्युदात्त त्वमाह । तदयुक्तम्‌, तस्य ससार्वधातुकपरत एव विघानात्‌। 
क्विनूप्रत्ययस्य' नित्त्वादाद्युदात्तत्वस्य सिद्धत्वाच्च | 

२. प्रत्ययस्थस्येकारस्येति भावः । अनुनासिकत्त्वाभावादपीत्संज्ञालोपयोरभावः 
शक्यते वक्तुम्‌ । 

३. नैयमुद्रिते 'दीव्यति' इति अपपाठः । दीव्यतिधातोनिपातने 'किः' प्रत्ययः 
स्यात्‌ । तथा चाह वृतिकारः स्वीये यजुर्भाष्ये (१२।७)-'किक ज्ञानं दीव्यति'"` ¬` 
दिवुघातोरीणादिकः किर्वाहुलकात्‌ । इह तु क्वितृप्रत्ययस्य प्रकरणम्‌ | तेन ददातीति 
पाठ एव गुक्तः । 'द्युमास्थागापा०” (अ० ६।४।६६) इत्यनेन ईत्वम्‌ । 


४. गैयमुद्विते 'किकिदीवः' इत्यपपाठः । 
५, गैयमुद्रिते 'किकीदीविः' इत्यपपाठः । 
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अमेरति: ॥ ६० ॥- अमतिः ॥६०॥ 

चहिवर्स्यात्तम्यश्चित्‌ ॥ ६१ ॥- वहतिः । वसतिः । अरतिः ॥ ६१ ॥ 
अञ्चेः को वा ॥ ६२ ॥-ग्रडुतिः; अञ्चतिः ॥ ६२ ॥ 

हन्तेरंह च ॥ ६३॥--अ्र हतिः ॥ ६३ ॥ 

रमेनित्‌ ॥ ६४ ॥--रमति: ॥ ६४ ॥ 


बाहुलकात्‌--यजतीति यकृत्‌, कालखण्डं 'वा । घातोजेकारस्य 
ककार:॥ 


६०. अमति गच्छतीति अमतिः, कालो वा । 

बाहुलकात्‌--ब्रतमाचरतीति ब्रततिः विस्तरः; 'ब्रततो', लता वा । 
मालयति गन्धं धारयतीति मालतिः; मालती" सुमना वा, “चमेली” इति 
प्रसिद्धा । स्थापयति धर्म्म मिति स्थपतिः, वागमी यज्ञकर्ता' वा । ण्यन्तस्य 
“स्था'घातोः पुकि सति ह्रस्वत्वम्‌ ॥ 

६१. वहति प्रापयति पदार्थान्‌ प्राप्नोति वेति वहति:, पवनो वा. । 
चसन्ति यत्रेति वसतिः; वसती' वा, गृहं रात्रिर्वा । ऋच्छति गच्छतीति. 
रतिः, क्रोधो वा ॥ 

बाहुलकात्‌ अलति भूषयति समर्थो वा भवति स अलतिः, गीत- 
मात्रिका वा ॥ 


६२. अञ्चति गच्छति पूजयति वा स अङ्कतिः; श्रञ्चतिः, वायुर्वा। 
६३. अतिः । हन्त्नेनेति अंहतिः, दानं वा ॥ 
६४. रमन्तेऽस्मिन्‌ स रमतिः, कालः कामो वा ॥ 


१. 'जिगर' इति प्रसिद्धः शरीरावयवः । स हि कृष्णवर्णो भवति । अतएव 
'शितामः इत्युच्यते । 'शितामतः श्यामतो यकृत्तः' इति यास्कः (निरु० ४३) । 
'कृदिकारादक्तिनः' (अ० ४।१।४५) इति गणसूत्रेण वा ङीष्‌ । र 
३. बृहस्पति एव यागकर्ता स्थपतिरुच्यते । द्र०-अमर २।७।६, व्याख्यासुघा 
टोका च। 
४. कृदिकारादक्तिनः (अ० ४।१।४५) इति वा डोष्‌ । 
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सुड: क्रि: ॥ ६५ ॥--सुरिः ॥ ६५॥ 
अदिदादि'मुशुभिभ्यः क्रिन्‌ ॥.६६॥--अद्वि: । शद्विः । भूरिः । शुश्रिः। ६६॥ 
वङ्क्रयादयरच ॥ ६७ ॥ वङ्क्रि: | वप्रिः । अह्व । तन्द्रिः । भेरिः॥ ६७॥। 
राशदिभ्यां त्रिप्‌ ॥ ६८ ॥--रात्रि: । शत्रिः ॥ ६८॥ 

अदेस्त्रिनिश्च ६६॥।-_अत्री; अत्रि: ॥ ६९ ॥ 


६५. सूते प्राणिनः प्रसवति समर्थयतीति सुरिः, पण्डितो वा; 
स्त्रियां 'सुरी'॥ 

६६. योऽत्ति अदन्ति यत्रेति वा स श्रब्रिः, पर्वतो मेघो वृक्षः सूर्यो वा । 
शीयते शातयतीति शब्रिः, शर्करा वा । भवतीति सुरिः, बहुसुवर्णं वा; 
भुरि प्रयोजंमनस्य स 'भौरिकः”, कनकाध्यक्षो वा । शोभतेऽसौ शुञ्रिः, चतु- 
वेदविद्‌ ब्रह्मा वा ॥ 

« ६७. वङ्कृतेऽसौ बङ्क्रिः, वाद्यभेदो गृहदारु वा । वपन्ति यस्मिन्‌ स 
बप्रि: क्षेत्रं वा । सम्प्रसारणाभावो बाहुलकात्‌ । अ हयति भाषतेऽसौ अहिः, 
पादो वा । 'तन्दि" सौत्रो धातुः। तन्दति क्लिश्नातीति तन्त्रि:, मोहो वा। 
स्त्रियां “तन्द्री । बिभेति येन स भेरिः, वाद्यविश्षेषो वा; [ स्त्रियाम्‌] 
'भेरी” वा ॥ 

६८. राति सुखं ददातीति रात्रिः, [; रात्रि] प्रसिद्धा वा । शीयते 
'छिनत्तीति त्रिः, हस्ती वा ॥ 

६९. चात्‌ त्रिपृ। अत्ति भक्षयतीति श्रत्नी, झत्रिणौ, पापं वा । श्रत्रि:, 
मुनिभेदो वा । तस्यापत्यम्‌ 'झात्रेयः'? ॥ 


१. वृत्ति कारोऽ्यमुग्माष्ये (१।१०।२) 'अदिसदिभू०' इति सूत्रपाठ उदाजहार! 
दण्डनाथः (सरस्वतीकण्ठामरण २।१।२२४ब्याख्याने) 'सदि’ पठति । हेमचन्द्रः 
स्वीयोणादिविवरणे (सं० ६६२) 'शदिसदि’ उभौ घातू पठति । 

२. योजनम्‌’ (अ० ५।१।१०८) इत्येन ठञ्ञ, प्रत्ययः । 

३. मूलतो धातुः “तदि’ इदित्‌ । इह्‌ सनुम्को निदिष्टः। 'तन्द' धातौ प्रत्ययस्य 


कित्त्वाद्‌ ग्रनुनासिकलोपः (श्र० ६।४।२४) स्यात. । 


` ४ कूदिकारादक्तिनः (अ० ४।१।४५) इति गणसूत्रेण वा ङीष्‌ । 
५. इतश्चानित्नः (अ० ४।१।१२२) इति ढक्‌ । 
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पत्तेरत्रिन्‌. ॥ ७० ॥- पतत्रि: ॥ ७०॥ 

सुकणिभ्यामीखिः ॥ ७१॥- मरीचिः | कणीचिः [| ७१ ॥ 
इवयतेह्चित्‌ ॥ ७२ ॥--श्वयीचि: ॥ ७२ ॥ 

वेञो डिच्च ॥ ७३ ॥--वीचिः ॥ ७३॥ 
ऋहनिम्यामुषन्‌' ॥ ७४ ॥-अरूष:' । हनूषः'॥। ७४॥ : 
पुरः कुषन्‌ ॥ ७५॥।-पुरुषः; पुरुषः ।। ७५ ॥ न 


७०. पततीति पतन्नि:, पक्षी वा; [पतत्री,] पतत्रयः । पक्षवाचकात्‌ 


. पतत्रशव्दान्मत्वर्थं इनिः । पतत्री, पतत्रिणो ॥ 


७१. म्रियतेऽसौ मरीचिः, दीप्तिमंहषिर्वा । कणति शब्दयतीति 
कणीचिः, पत्रादियुक्ता शाखा शब्दो वा ॥ - 


७२. शवयति गच्छति वर्षते वा स इवयीचिः, व्याधिर्वा ॥ 


७३. वति तन्तून्‌ सन्तनोतीति चीचिः, 'तरङ्गो वा । डित्त्वा- 
हिलोपः ॥ 2 

७४. ऋच्छति गच्छतीति ग्ररूषः', सूर्यो वा । हन्तीति हनूषः', दस्युः 
[वा] ॥ 


७५. पुरत्यग्रं गच्छतीति पुरुषः पुमान्‌ । अन्येषामपि दृश्यते [६। 
३। १३६ | इति दीर्घे? पूरुषः वा ॥ 


१. अयं पाठ उज्ज्वलदंत्वृत्त्यनुसारी । अन्ये ृत्तिकाराः “ऋहनिग्यामुषन्‌? इति 
पठन्ति । तन्मते “अरुषः, हनुषः' उदाहरणे अत्र द्रष्टव्ये । अयमेव च पाठो युक्त: । इह 
“ऊषन्‌ प्रत्यये पुनः “पीयेरूषन्‌' (४।७७) इत्यत्र ऊघनप्रत्ययविधानं पुनरुक्तदोषयुक्तं 
स्यात, । तन्निवारणाय त्रयोऽपि घातव एकत्रैव पठ्ये रन्‌ । 

२. गैयमुद्रितेषु “वीचिः । डित्त्वाट्टिलोपः । तरङ्गो वा! इति पूर्वापरपाठः । 
षष्ठे संस्करणे यथास्थानं स्थापितः । उ 

३. इदं काशिकाकारस्य मतम्‌ । भाष्यकारमते छान्दसं दीर्घत्वम्‌ । (द्र-महा० 
६।४।७४) । अत्र भागवृत्तिकारमतम्‌ (द्र०-भागवृत्तिसकलनम्‌, अ० ६।३।१३७, पृष्ठ 
३४ सं० २०२१) अपि द्रष्टव्यम्‌ । 
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पृनहिकलिभ्य उषच्‌ ॥ ७६ ॥--परुषः । नउुष: | कलुष म्‌ ॥ ७६ ॥ 
पीयेरूषन्‌ ॥ ७७ ॥- पीयूषम्‌; पेयूषम्‌ ॥ ७७॥ 
पस्जेन्‌म्‌ च ॥ ७८ ॥--मञ्जूषा ॥ ७८ 1! 
पण्डेइच ॥ ७९ ॥--गण्डूष: ॥ ७९ ॥ 
परत्तेरर: ॥ ८० ॥1--अररु: ॥ ८० ॥ 
. कुट: 'किच्च ॥ ८१॥--कुटरुः॥. ८१॥ 
शकादिभ्योऽटन्‌ ॥ ८२ ॥--शकटः । कङ्कूटः । देवटः । करट: ॥ ८२ ॥ 


७६. पिपर्तीति परुषम्‌, निष्ठुरं वचो वा । नह्यति बध्नातीति नहुषः, 
राजिः सर्पविशेषो वा । कलते शब्दयतीति कलुषम्‌, पापम्‌ [वा] ॥ 

७७. पीयति पीयते वा तत्‌ पीयूषस्‌; पेयूषम्‌, नूतनं पयोऽमृतं वा । 
सप्तरात्रप्रसूताया:' क्षीरं [पेयुषमुच्यते' । बाहुलकात्‌ पक्षे गुणः ॥ ] । 

बहुलवचनात्‌ -अङ्कूयते लक्षयतीति अ्ङ्कूषः, नकुलो वा ॥ 

-७८. घातोनुः म्‌ । स चाचोऽन्त्यात्परः । जरत्वरचुत्वे, [करो झरि 
सवणं ( अ० ५।४।६४ ) इत्येकस्य जकारस्य लोपः । ] मज्जति शुद्धो भव- 
तीति मञ्जूषा, काष्ठमयं द्रव्यं वा ॥ 


७९. गण्डति वदनावयवं दिशतीति गण्डूषः जलादिना पूर्ण मुखम्‌, 
'कुल्ला' इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 
२०. ऋच्छति प्राप्नोति येन तद्‌ श्रररुः, आयुधं वा ॥ 
८१. कुटतीति कुटरुः, चस्त्रगृहं वा ['तम्बु' इति प्रसिद्धम्‌] ॥ 
_ ८२. शक्नोतीति शकटः; शकटं, यानविशेषः, ऋषिर्वा । यस्यापत्यं 


१. गैयमुद्रिते किरच इत्यपपाठः । कुटादित्वात्‌ ङित्त्वे [ह०-आ० १।२।१ ]सिद्धे 


कित्त्वविधानं ङित्वस्यानित्यत्वज्ञापनाथ मिति शवेतवनवासी। अत्र वृत्तिकारस्याष्टा-्यायी- 
भाष्ये ( ३।२।१६२ ) ग्रस्मदीया टिप्पणी द्रष्टव्या । 


२. अत्रोदाहरणानि निदशेनमात्राणि, वृत्तावन्यान्यप्युक्तानि । 
३. ग्रासप्तरात्रं प्रसुताया: की रमित्यर्थः । 


४. अयं हारावलीकोषस्य पाठ इत्यनत्रोज्ञ्लदत्तवृत्तिः प्रमाणम्‌ 1 
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कुकदिकडिकटिम्यो5म्बच्‌ ।। ८३ ॥--करम्वम्‌। कदम्बः। कडम्बः। 
कटम्बः ।। ८३ ॥ 


कदेणित पक्षिणि ॥ ८४ ॥--कादम्व: || ८४ |! 


"शाकटायनः? । वृणोतीति बरटः कीटभेदः; बरा, हंसयोषिद्ठा । कङ्कूते 


गच्छतीति कङ्कूटः, कवचो वा । सरति प्रसरतीति सरटः, कृकलासो. वा, 
'गिरगिट' इति प्रसिद्धः । देवते व्यवहरतीति देवटः, शिल्पी वा । कम्पते 
येन स कपटः, माया वा । धातोनेलोपः । “कर्क-मर्क-क [ पं-प | पा? ` सौत्रा 
घातवः । कर्कतीति कर्कटः, जलजन्तुभेदो वा । मर्कतीति मर्कटः, वानरो 
वा; स्त्रियां गौरादित्वात्‌ [ भ्र० ४। १। ४१ ] डीष्‌ 'मकंटी' । कपं- 
तीति कपंडः,- छिन्नं पुराणं वस्त्रं वा । पर्पेति गच्छतीति पर्पटः, ऊषरभूमिवी 
कखति हसतीति कबखटस्‌, कठिनं वा । 'कुमागमःः। चपतिः सान्त्वयति 
येन स चपेटः; चपंडो वा, प्रसृताङ्गुलिर्हस्तो वा । एकत्र प्रत्ययादेरेत्वम्‌, 
अप रत्र *रमागमश्च । मयते प्राप्नोति यं स मयटः, प्रासादो वा । किरति 
विक्षिपतीति करटः, काको वा । एवमन्येऽपि शब्दा अटनूप्रत्ययान्ता यथा- 
प्रयोगं साध्याः ॥। - 


८३. करोतीति करस्बम्‌, व्यामिश्रम्‌ [वा] । कदतीति कदम्बः, 
वृक्षभेदो वा । कडत्यावृणोतोति व्हडम्ब: अग्रभागो वा । कटतीति .कठस्वः, 
वादित्रं वा ॥ 


८४. कदति विकलो भवतीति कादम्बः, पद्विभेदो वा, 'बकः' इति 
प्रसिद्धः ।. | पांक्षणो5न्यत्र कदम्बः, वृक्षभेदः ॥। ] 


१. २.डादिभ्यः फक्‌ ( अ० ४।१।६६ ) इति फक्‌ । 


२. शब्दोऽयमुत्तरत्रः( उ०-४।१०६ ) सूत्रवृत्ती “अठच्‌ प्रत्ययान्तः 'साघ्यते ॥ 
ततत्र “सरटो वाथुर्वा' इत्यक्तम्‌ । प्रत्ययभेदेन स्वरभेद:--सुरटः, सरट; । 

३. गैयमुद्रिते 'कुगागम' इत्यपपाठः । कुकि कित्त्वाद्‌ घातोरन्त स्याद्‌, इष्यते- 
त्यात्पर्वम्‌ । धातुप्रदीपे तु 'कक्ख ६सने' इति पठ्यते, तत्र विनाऽप्यागमेन सिद्धम्‌ । 

४. डौयमुद्रिते रिफागमइच' ६ र्यपपाठः । अस्मिन्‌ पाठे कस्य रेफागमः कुत्र चेति, 
न ज्ञायते । सन्निधानांत, प्रत्थयादरव प्राप्नोति । न तथा रूपसिद्धिः स्यात । 
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कलिकर्यारमः ॥ ८५ ॥--कलमः । कर्दमः | ८५॥ 

कुणिपुल्योः किन्दच्‌ ॥ ८६।।--कुणिन्दः । पुलिन्दः ।। ८६ ॥ 

कुपेर्वा बच ॥ ८७॥--कुविन्दः; कुपिन्दः ॥ ८७ ॥ 

नौ षञ्जेर्घेथिन्‌ ॥ ८८ ॥--निषज्भथि: || ८८ ॥ 

उद्यत्ते दिचत्‌ ॥ ८५९ ॥--उदरथि: ॥ ८९ ॥ 

सत्त णिच्च ॥ ६० ॥--सारथि: ॥ ६० ॥ 

खजिपिञ्जादिभ्य ऊरोलचो ॥ ९१ ॥--'खर्जूरः । कर्पूरः । धुस्तूरः । वल्लू- 
रम्‌ ॥ पिञ्जूलम्‌ । लाङ्गूलम्‌ ॥ ९१ ॥ 


८५. कलते सङ्ष्यातीति कलमः, शालिभेदो वा । कर्देति कुत्सितं 
शब्दयतीति कर्दमः, पापं [पङ्गो ] वा ॥ 

८६. कुप्यते शब्द्यतेऽसौ कुणिन्दः, शब्दो वा । पोलति महान्‌ भवतीति 
प्रलिन्दः, शवरश्चाण्डालभेदो वा । 

बाहुलकात्‌-अलति भूषयतीति ग्रलिन्दः, गृहैकदेशो वा । प्रज्ञादि- 
त्वाद्‌ [ अ० ५। ४। ३८ ] अणि आलिच्दः' इत्यपि सिद्धम्‌ ॥ 

८७. कुप्यति क्रुद्धो भवति स कुविन्दः; कुपिन्दः, तन्तुवायो वा ॥ 

८५. नितरां सजति सङ्गं करोतीति निषङ्गाथिः, आलिङ्गको वा । 
चित्त्वात्‌ [ अ० ७। ३ । ५२ | कुत्वम्‌ ॥ म 

८९. उदृच्छन्त्यरध्वं गच्छन्त्यापोऽस्मिन्‌ स उदरथिः, समुद्रो वा ॥ 

९०. सारयति नियमेन चालयतीति सारथिः, नियन्ता वा । अत्र 
'ग्नन्तणीतष्यर्थः, णित्त्वाद्‌ वृद्धि: ॥ 

९१. खर्ज्यादिभ्य ऊरः-खर्जति मार्जयतीति खर्जूरः, वृक्षभेदो 
रजतं वा; स्त्रियां गौरादित्वात्‌ [अ० ४।१।४१] डीप्‌ 'खज्‌ री’ । कल्पते 
समर्थो भवतीति कर्पूरः, सुगन्धिदरव्यं वा । बाहुलकादत्र लत्वाभावः' । धुनोति 


१. उदाहरणान्यत्न निदर्शनमात्राणि । 

२. वेयमुद्रिते “णलोपः” इत्यपपाठः, सूत्रे 'सत्तः' इति वचनात., णिजन्ते च 
तैनेव वृद्ध : सम्भवाच्च | 

३. कृपो रो लः ( अ० ८२1१८ ) इत्यनेन विहितस्येति शेष: । 
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कूवश्चट्‌ दीर्घश्च ॥ ६२ ॥--कची ॥ २॥ 

समीणः॥ &३ ॥--समीच: ; समीची ॥ ६३ ॥। 
सिवेष्टेछ च ॥ ६४ ॥ -सूच:; सूची ॥ ९४॥ 

शमेबंन्‌ ॥ ९५ ॥-शम्ब: ॥ ६५ ॥। 


कम्पयतीति घुस्तुरः, कनकाह्वयः [वा], 'धतूरा' इति प्रसिद्धः । [धातोः 


स्तुगागमः।] वल्लते संवृणोतीति बल्ल्रम्‌, शुष्कमांसं वा । शालयति गमय- 
तीति झालूर:, मण्डूको वा । मल्लते धरतीति सल्लूरः । `कस्ते गच्छति 
प्राप्नोति शास्ति वा स कस्तुरः; स्त्रियां 'कस्तुरी' प्रसिद्धा, सुगन्धिभेदः। 


पिञ्जादिभ्य ऊलः-पिङ्क्त वर्णयतीति पिञ्जूलम्‌, कुशवतिर्वा । 
कञ्चते दीप्यतेऽसौ कञ्चूलः, स्त्रीगात्राभरणं' वा । लङ्गति गच्छतीति 
लाङ्गूलम्‌, पुच्छं वा । धातोवृद्धिः । ताम्यति काङ्क्षति यत्तत्‌ ताम्बूलम्‌, 
पान इति प्रसिद्धम्‌ । घातोर्वृक्‌ दीर्घत्वं च । शृणाति हिनस्तीति जाइ लः, 
व्याघ्रो वा । वातोर्ढुक्‌ वृद्धिरच । दुनोत्युपतापयतीति दुकूलम्‌, स्त्रिया 


“उत्तरीयं वस्त्रम्‌ । घातोः कुक्‌ । कुस्यति श्लिष्यतीति कुसूलः, धान्यपत्र 
वा॥ 


&२. कौति शब्दयतीति कूचः, स्तनं हस्ती वा; स्त्रियां 'कूची' 
चित्रलेखनो ॥ 

३. सम्यगेति गच्छतीति समीचः, समुद्री वा; समीची हरिणी ॥ 

६४. इव्भागस्य टेरू आदेशः । सीव्यति येन स सुचः, दर्भाङ्कुरो 
बा; [स्त्रियाम्‌] सुची इति प्रसिद्धा [एव] । 

९५. शाम्यतीति झम्बः', मुसलस्य लोहमुखं वा, : 'शामी' इति 
प्रसिद्धा ॥ 


१- वयमुद्रिते “शमेवंन्‌' इतिं पाठः । तथवोदाहरणे वृत्तौ च ज्ञेयम्‌ । अन्नोत्तर- 


सूत्रे च बकारवकारयोः पाठान्तरं दृश्यते । तत्र च 'बवयोरभेदः' इति मूलम्‌ । अयं 
च बवयोरमेदेनोच्चारणं वद्धु देशोद्‌भवानां प्राचां दृश्यते । उज्ज्वलदत्तोऽपि वङ्ग देशीयः 
तन्मूलक एवात्र पाठभेदोऽजायत । दशपादीवृत्तिकारोऽपि वन्‌ त्ययं मत्वाऽन्तस्थान्तेषु 
पठति । र 
प २. उ० १५५ सूत्रे धातोः 'कश' रूपमुक्तम्‌, वृत्तावंपि तथेव व्याख्यातम्‌ । 
इह तु 'कस' रूपमाश्रितम्‌ । तेन उभयथाऽपि घातो रूपं ज्ञेयम्‌ । 
'कांचली' इति नाम्ना प्रसिद्ध वस्त्रम्‌ । 

४ बैयमुद्रिते “अधोवस्त्रम्‌' इत्यपपाठ: । 'संव्यानमुत्तरीयं क्षौमं सूक्ष्म दुकूलं 

स्यात. ।' वेजयन्तीकोष पाताल काण्ड पुराघ्याय, श्‍लोक १२२। `: 


**' 
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'उल्बादयइच ॥ &६ ॥--उल्बम्‌ । शुल्बम्‌ ॥ ६६ ॥ 
स्थः स्तो$म्बजवको ॥ ९७ ॥--स्तम्बः । स्वतक: ।। ६७ ।! 
शाहापिष्यां ददनौ ॥ ६८ ॥--शादः । शब्द: ॥ ९८ ॥ 
भ्रब्दादयइच ।। ९९ ।--ग्रव्द: । दुन्द: | ९९॥ ` 


९६. वनुप्रत्ययान्ता निपाताः | उच्यति समवैतीति 'उल्बः, गर्मो वा । 
चकारस्य लत्वं गुणाभावरच । शोचतीति शुल्बम्‌, ताम्र वा । पूर्वत्रत्‌ सवम । 
नयति प्रापयति शुभगुणानिति निम्बः, वृक्षभेदो वा । वीयते काम्यते तत्‌ 
बिम्बम्‌, भण्डलमोषधिविशेषो वा । ्रत्रोभयत्र 'नी वी! धातोर्नुमागमो हुस्व- 
त्वं [वीयतेबंत्व ] च । स्त्रयां गौरादित्वाद्‌ [ अ० ४।१।४१ ] बिम्बी । 
बिस्बफलमिवोष्ठौ यस्याः सा “बस्बोष्ठी' कन्या । दधांति धान्यहेतुर्भवतीति 

वस्‌, धनुर्वा; तद्योगाद्‌ '६न्वी' जन: | जमति भक्षयतीति जम्बः, पङ्को 
चा॥ 
९७. अम्बच्‌ अवक इत्येतौ प्रत्ययौ । तिष्ठतीति स्तम्बः, शाखाशान्यो 
ब्रीहमदेर्गूच्छो वा । स्तवकः पुष्पगुच्छो वा ॥ | 

, ` ९८. श्यति सूक्ष्मं करोतीति शादः, कर्दमो बालतृणं वा । शप्यत 
झाहूयते$नेन स शब्दो नादः । पस्य ब:२॥ 

: ९९. ददनृप्रत्ययान्ता निपाताः"! ग्रवति रक्षणादिकं करोत्तीति ब्दः 
संवत्सरोऽवसरो मेघो वा । कोति शब्दयतीति कुन्दः, पुष्पजातिर्वा । धातो- 
नुंमू। वृणोतीति बृन्दम्‌, समूहो वा । नुम्‌ “गुणाभावश्च । कनति दीप्यतेऽसौ 
कन्दः, सस्यमुलं सूकरो वा। ठुंदति व्यथतीति तुन्दः, स्थूलमुदरं वा; 'तुन्दी 
स्थूलोदरी 1 धातोर्नुम्‌ ॥ 


' १. दैयमुद्रिते 'उल्वादयदच? इति पाठः । तर्थ॑वोदाहरणयोवृ त्तौ च । 

२. उज्ज्वदत्तवृत्यनुसारमस्यात्र संग्रहः । बान्तेऽस्य पाठो न युक्तः स्यात । 
२. झला जु झणि (अ०.८।४।५२) इत्यनेनेति शेषः । . 

४, द्र०-पूर्वेत्र पृष्ठ ८६, डि० ३ । 


र ४५, 'गुणाभावरच' इति वचनमबुवबोधनार्थम्‌ | वस्तुतो नुमि सति इक उप- 
घायामभांवादेव गुणो न प्राप्नोति । _ . 


चतुर्थ: पादः १३५ 
बलिमलितनिभ्यः कयन्‌ ॥ १०० ॥--वलयम्‌ । मलयः । तनयम्‌ ॥. १०० ॥. 
वृह्ो: षुग्दुकौ च ॥ १०१ ॥--वृषयः । हृदयम्‌ ॥ १०१ ॥ 
भीपीस्यां र: ॥ १०२ ॥- मेरुः। पेरु: ॥ १०२ ॥ 
जत्धादयदच ॥ १०३ ॥-- [जत्रु । शिग्रु । वितद्रु । अश्रु ॥ १०३ ।।] 
रुशातिभ्यां छुन्‌ ॥ १०४ ॥--रुर: । शत्रु: ॥ १०४॥ ` 


१००. वलते संवृणोतीति वलयम्‌, करभूषणं वा । मलते धरतीति 
मलय:, पर्वतो वा । तनोति सुखमिति तनय:, पुत्रो वा । लि 
बाहुलकात्‌-- आमयति पीडयतीति श्रामय:, रोगो वा॥ 9 

१०१. वृणोतोति वृषय:, आश्रयो वा । षुक्‌ । हरति विषयानिति, 
हृदयम्‌, मनो वा । दुक्‌ ॥ 

१०२. मिनोति प्रक्षिपतीति मेरु:, सुमेरु: पवंतो वा । पीयते पिब- 
तीति वा पेरु, आदित्यो वा । 

बाहुलकात्‌--पिबतीति पारः, स एव ॥ , 

१०३. जायते तत्‌ जत्रु, स्कन्धसन्धिर्वा । नस्य तः । जत्रुणी, जत्रूणि ।' 
शेतेऽसौ शिग्रु, शोभाञ्जनस्तरुः 'सहिजना' इति प्रसिद्धः, शाकं वा, 
मनुष्यविशेषो वा । तत्र शिग्रोरपत्यं 'शैग्रव:' । विशेषेण तनोतीति वितत्रुः, 
नदी वा । नकारस्य दः। कंबतेऽसौ कद्रुः, वर्णभेदो वा । बस्य दः । अस्यति 
प्रक्षिपति जलमिति अस्रु: । बहुलवचनात्‌ शकारभेदे श्रभनुः, नेत्रजलं वा ॥ 

१०४. रौति शब्दं करोतीति रुरुः, मृगभेदो वा | शीयते\ शातय- 
तीति’ शत्रु: । प्रज्ञादित्वाद्‌ (अ० ५।४।३८) अण्‌ । 'कञात्रवः' वेरी ॥ 


१. विदादित्वाद्‌ ( अ० ४।१।१०४ ) अञ्ञ्‌ । 

` `२. यद्यप्यत्र सूत्रे 'शाति' प्यन्तः पठ्यते, तथापि 'शदि' पाठान्तरमाभनित्य 
'शीयते' इति निर्देशो वृत्तिकृता कृत: | अस्मिन्‌ पाठे दकांरंस्य तकारो बाहुलकाज््ञेयंः । , 
इवेतवनवासिनारायणौ 'शति' पाठं पठन्ति | 'शतिः सौत्रो घानुस्तयोमंते । 

` ३. प्यन्तपाठे “शदेगंतौ त? ( अ० ७।३।४२.) इति दकारस्य तकारः । 
हस्वत्व प्रज्ञादिगणे (अ० ५॥ ४३८) पाठादिति दीक्षितोज्ज्वलदत्ती । दशपादीवृत्तिका- 
रस्तु 'वहुलमन्त्रापि संज्ञाउन्दसो: ( प० उ० २1२३; दश०' उ० ०४०) इत्यनेन 
णेलुंकू 'लुग्लोपे न प्रत्ययकृतम्‌ इति वचनाद्‌ बृद्घ्यभावः” ( १।१५६ ) इत्याह 


१३६ उणादिकोषः 


जनिदाच्युसुवृस(देवनितमिभूऊ्म्य इत्वनूत्वन्‌त्नण्‌ क्निन्‌शाक्स्थढडटोटचः। १०५ 
--जनित्वः । दात्वः । च्योत्नः । सृणिः। वृशः। मत्स्यः । षण्डः ॥ 
नटः। भरटः॥ १०५॥ १ 

'अन्येम्योईपि दुश्यन्ते । १०६ ॥--पेत्वम्‌ | १०६॥ 

कसेरुस्भोमेदेताः । १०७ ॥-कुसुम्भम्‌ । कुसुमम्‌ । कुसीदम्‌ . । 
कुसितः॥ १०७ ॥ 

सानसिवणं सिप्रणं सितण्डुलाङ्कुशचबालेलवलपल्वलधिष्ण्यशल्याः।। १ ० ८।-- 


१०५. जायते जनयति वा स जनित्वः, मातापितरी वा । यो ददाति 
यत्र वा स दात्वः, यज्ञकर्म वा । च्यवते गच्छतीति च्यौत्नस्‌, वलं धा । सर- 
तीति सृणिः, चन्द्रोऽङ्कुशो वा । वृणोतीति दृशः, ओषधिर्वा । माद्यतीति 
मत्स्यः, मीनो वा; स्त्रियां “मत्सी, मत्स्याः । समतीति 'षण्ढ:, अक्कत- 
दारो वा । [बाहुलकात्‌ सकारादेशो (अ० ६।१।६२) न । नमतीति नटः, 
वंशावरोही ति प्रसिद्धः । डित्वाट्टिलोपः । बिभर्तीति भरटः, कुलालो वा ॥ 

१०६. इत्वनादय इति शेषः । पीयते तत्‌ पेत्वम्‌, अमृतं वा । कच्यते 
बध्यतेऽसौ कच्छः, शाकमूलं वा । सरतीति सरटः, वायुर्वा । ध्यायते तद्‌ 
ध्यात्वस्‌, चिन्ता वा । जुहोतीति होत्नः, यजमानो वा । लूयतेऽसौ लूनिः, 
ब्रीहिर्वा, इत्यादि ॥ 

१०७. कुस्यति दिलष्यतीति कुसुम्भम्‌ महारजनं वा.। कुसुमम्‌, पुष्पं 
वा । कुसीदम्‌, वृद्धिजीविका वा । कुसितः, देशो वा ॥ 

१०८. सनोति ददाति सन्यते वा स सानसिः, हिरण्यं वा । असि- 


ˆ सस्मिन्‌ पक्षे बुद्धिवत्‌, तकारादेशोऽपि न प्राप्नोति; तस्य बाहुलकाद्‌ विधानं ज्ञेयम्‌, 
` ज्रज्ञादिगणे निपातनाद्वा । 
१. वैयमुद्रिते अन्येपि दृश्यन्ते’ इत्य पपाठः । नात्रान्यप्रत्यानां दर्शनमभिप्रेतम्‌ । 
वृत्ती इत्वनादीनामेव निदेशात्‌ । 
२. गौरादित्वात्‌, (अ० ४।१।४१) इति ङीष्‌ । “मत्स्यस्य झ्याम्‌' (० ६।४। 
१४९ वा०) इति वातिकेन यकारलोपः । मत्स्या इत्यत्र टापू शिष्टप्रयोगाज्ज्ञेयः । 
३. सूत्रे ये 'शमि’ घातु' पठन्ति, तेषां मते 'शाम्यतीति शण्डः, नपुसको वा ।' 
शब्दोऽयं पुवं त्रं ( ४८२ ) निरुक्तः । 
अथवंणि (२।३२।६) 'कुषुम्भ’ शब्दः श्र यते । तत्र बाहुलकात्‌ सकारस्य 
षकारः | 


सुनो तेश्च ॥ १११ ॥--सव्यम्‌ ॥ १११॥ 


१८ चतुर्थः पादः १३७ 


सूश्क्यविभ्यः क्लः ॥ १०६ ॥--मूलम्‌ । शक्लः । अम्व्लः । अम्ल ॥१०६॥ 
माछाञ्ञसिभ्यो 'यः ॥ ११० ॥---माया । छाया । शस्यम्‌ ॥ ११०॥ 


प्रत्यय उपधावृद्धिश्च । वृणोतीति वर्णसिः, जलं वा । धातोनुंक्‌ । पिपर्तीति 
पर्णसिः, जलगृहं वा । पूर्वंबत्सवंम्‌ । तण्डति ताडयति ताड्यते वा स तण्डुलः, 
'तुषरहितो ब्रीहिर्वा । उलच्‌ । अङ्कते लक्षयति येन स अङ्कुशः, शस्त्रभेदो 
वा । उशच्‌ । चषति भक्षयतीति चषालः, यूपकङ्कणं वा । [आलच्‌ 1] 
इलति स्वपितीति इल्वलः, नक्षत्रविशेषो वा । पलति गच्छतीति पल्वलम्‌, 
अल्पसरो वा । अत्रोभयत्र वलच्‌, [ पूर्वत्र] गुणाभावइच । धृष्णोति प्रगल्भो 
भवतीति धिष्ण्यः, स्थानमृक्षोऽरिनिरालयो वा । ऋकारस्येकारो वा ण्यप्रत्य- 
यइच । शलति गच्छतीति शल्यम्‌, शस्त्रबिशेषो बाणाग्रभागो वा । [यत्‌ ॥] 
१०६. मवते बध्नातीति मूलम्‌, ['मूली'] इति प्रसिद्धम्‌ । शक्नो- 
तीति शक्लः, प्रियंबदो वा । अम्बते शब्दं करो तीति श्रम्ब्लः । 
बाहुलकात्‌--अ्रमति गच्छतीति श्रम्लः, रसविशेषो वा। 
११०. मात्यन्तर्भवतीति माया, छलं मिथ्याजालो वा । छचति 
प्रका्मिति छाया, प्रकाशावरणमुत्कोचकप्रतिविम्बो वा । झस्यते यत्तत्‌ 
आस्यम्‌, क्षेत्रपक्वमन्नं गुणो वा । 
बाहुलकात्‌--अ्निति जीवयतीति भ्रन्य:, इतरो वा ॥ 
` १११. सुनोत्यभिषवतीति सब्यम्‌, वामभागों वा ॥ 


१. वेयमुद्विते “वः' इत्यपपाठः । 
२. बैयमुद्रिते 'सस्यम्‌' इत्यपपाठः, सूते 'शसि' ग्रहणात्‌ । येपां तु सूत्र “ससि? 
पाठस्तेषां ‘सस्यम्‌’ उदाहरणम्‌ । 
३. वैयमुद्रितेषु १-५ संस्करणेषु 'सनोतेः' इत्यपपाठः । 
2 थे 
४. अथवेणि ( २।३२।६ ) 'कुषुम्भ' शब्दः श्र यते । तत्र बाहुलकात्‌ सकारस्य 


_ पकार: । 


५. वैयमुद्रितेषु १-५ संस्करणेषु 'तण्डुल: । उलच्‌ | तुषरहितो ब्रीहिर्वा' इत्येवं | 


, पूर्वापरपाठः । षष्ठे संस्करणे शोधितः । 


१३८ - उणादिकोष : 


जनेयेंक ॥ ११२॥--जन्यम्‌; जाया ॥ ११२॥ 
अध्व्यादयशच ॥ ११३ ॥-अघ्न्या । [ सन्ध्या ।] कन्या । 
बन्ध्या ॥ ११३ ॥ 


स्वास दिपद्यतिप॒शञकिभ्यो वनिप्‌ ॥ ११४ ॥- स्नावा । मद्वा । पढ्दा । अर्वा । 
पर्वे' । शक्वा; शक्वरी ॥ ११४॥ 


११२. या जायते यस्यां वा सा जाया, पत्नी । ये विभाषा | ६।४। 
| इति व्यवस्थितविभाषया पत्त्यां जाया, नित्यमात्वम्‌, अन्यत्र- जन्यस्‌, 
निर्वादो युद्धं वा ॥ 

११३. यगन्ता निपाताः` । यो न हुन्यते न हन्तीति वा स श्रध्न्यः, 
प्रजापालको वा, *अघ्न्या' गौर्वा । धातोरुपधालोपो हस्य" घत्वं च । सन्द- 
बाति यस्यां देलायां सा सन्ध्या, सायङ्कालः प्रतिज्ञा वा । आतो लोपः*। 
सम्यग्‌ ध्यायन्ति परं ब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या, इति तु स्त्रियां क्तिन्‌ [अ० ३ । 
३। ९४ | इत्यधिकारे ग्रातःचोपसग [ ३। ३। १०६ ] इत्यङ्‌ । कन्यते 
दीप्यते काम्यते गच्छति वा सा कन्या, कुमारी वा । बध्यतेऽसौ बन्ध्या, 
'अग्रसूता वा । 

[बाहुलकात्‌ ]कौति शब्दयतीति कुड्यम्‌, भित्तिर्वा । घातोडुक्‌ । 
मन्यते येन तत्‌ मध्यम्‌, द्रयोरन्तरालं वा । नस्य धः। उह्यते यत्तद्‌ वह्यम्‌, 
मनुष्य | वाहन ] विशेषो वा । अहति व्याप्नोतीति अहल्या, रात्रिर्वा । अह- 
लीयतेऽस्यामिति व्युत्पत्यन्तरम्‌ । पू्वंत्र धातोरलुगागमः । ऋषति गच्छतीति 
ऋष्यः, मृगभेदो वा । कष्टे गच्छति शास्ति वा स कइ्यः, मद्यं वा । 
इत्यादि ।। 

११४. स्नाति शुच्यतीति स्नावा, रसिको वा । स्तावानो, स्तावानः । 
माद्यतीति मद्वा, कल्याणदातेश्वरो वा । पद्यन्ते यत्र स पह्वा, पन्था वा । 


१. गैयमुद्रिते षष्ठे संस्करणे पर्वा’ इत्यपपाठः । 
` २. द्र०-पूर्वत्र ( पृष्ठ ८६ ) टि० ३। ३. वैयमुद्रिते पूर्वापरपाठः । 
४. हस्यघत्वं 'हो हन्तेञ्णिन्नेषु' ( ग्र० ७।३।५४ ) इत्यनेन सिद्धम्‌ । 
. ५" 'आतो लोप इटि च' (अ० ६।४।६४) इत्यनेन । वैयमुत्रितेपु १-५ 
सस्करणेषु पूर्वापरपाठः, षष्ठे यथास्थानं स्थापितः । 


नमन 


चतुर्थः पाद १३६ 


शोङ्क्ुशिरुहिजिक्षिसृधुभ्यः क्वनिप्‌ ॥ ११५ ॥--शीवा । क्र्वा । रुह्वा । 

जित्वा । क्षित्वा । सृत्वा । घृत्वा ॥ ११५ ॥ 
एप्योः सभ्प्रसारणं च ॥ ११६ ॥--धीवा । पीवा ॥ ११६॥ 

अदेधं च ॥ ११७ ॥--अध्वा ॥ ११७॥ 

प्र ईरशदोस्तुट्‌ च ॥ ११८. ॥--प्रेर्ता; प्रेत्वेरी । प्रह्वा; 
प्रशत््वरी ॥ ११८ ॥ 

सवधातुभ्य इन्‌ ॥ ११९ ॥---पचिः । तुण्डिः। वलि: । वटिः। मणिः । 
वल्हिः । यजिः । गण्डिः । तडिः । ध्राडिः । काशिः । वाशिः । - घटिः 


घटी । यतिः । केलिः। मसिः। कोटिः । जटिः । कटिः । हलिः ¦ 
हेलिः । पणिः । कलिः । [। नन्दि] ॥ ११६॥ 


ऋच्छतीति अर्चा, अश्वो निन्द्यो वा । पिपर्तीति पर्ब, ग्रन्थिर्वा । शक्नोतीति 
शक्वा, हस्ती वा । स्त्रियां डीब्रेफौ-शक्बरी, नदी छन्दोभेदो वा ॥ 

११५. शेतेऽसौ शीवा, अजगरो वा । क्रोशतीति करवा, श्युगालो 
वा । रोहति वीजादुत्पद्यत इति रुह्बा, वृक्षो वा । जयतीति जित्वा, जंय- 
शीलः । क्षयति नाशयति क्षियति निवसति गच्छति वा स क्षित्वा, वायुर्वा । 
सरतीति सुत्वा, "प्रजापतिर्वा । धारयतीति धत्वा, व्यापको जगदीइवरो 
चा । स्त्रियां-जित्वरी इत्यादि वोध्यम ॥ 

११६. ध्यायतीति धीवा, कर्मकरो* वा । स्त्रियां- घीबरी, मत्स्याः 
धानं पात्रम्‌ । प्यायते वद्ध॑तेऽसौ पौवा, स्थूलो वा । पीवरी तरुणी ॥ 


११७. अत्ति भक्षयतीति इ'वा, मार्गो वा ॥ 
११८. प्रतंऽसौ ध्रेर्ता, सागरो वा । [स्त्रियाम्‌] प्रेत्वेरो । 
प्रशीयतेऽसौ प्रशत्वा, समुद्रो वा । [स्त्रियाम्‌--] प्रशत्वरी, नदी ॥ 


११९. पचति येन स पचिः, अग्निर्वा | तुण्डति छिनत्तीति तुण्डिः । 
चलते संवृणोतीति बलिः, महाराजो वा । वाटयति ग्रथ्ताति स बिः, विभा- 
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१. प्रजापतिशब्देनात्र हिरण्याण्डस्य ( =हिरण्यगर्भस्य ) उत्तरावस्थोच्यतेः । 
स हि अप्सु पर्यप्लवत, ॥ तदुक्तं शतपथे--तासु ( --अप्सु ) तपस्तप्यमानासु हिरण्य- 
माण्डं सम्बभूव । तदिदं*****““यावत्संवत्सरस्य वेला तावत्‌ पर्यप्लवत्‌ । ततः संवत्सरे 
पुरुपः समभवत्‌ । स प्रजापतिः( ११।१।६।१,२)॥पुरुप सूक्तेऽयमेव पुरुषो विरान्नाम्ना 


स्मर्यते । २. गैयमुद्विते 'कर्मकारो वा! इत्यपपाठः । 


१४० उणादिकोष: 


हृपिषिरहिवृतिविदिद्दिदिकोतिभ्यच ॥ १२० ॥--हरिः । पेषि:। रोहिः । 
वत्ति: । वेदिः । छेदिः । कीत्तिः ॥ १२० ॥ 


जको वा । मणति शब्दयतीति मणिः, बहुंमूल्यः पाषाणो वा । प्रशंशितो 
मणिर्मेणिकः' । तदेव 'माणिक्यम्‌”' । वल्हते प्रधानो भवतीति वल्हिः, 
बल्हिका नाम क्षत्रिया जनपदो वा । यजतीति यजिः, सङ्गन्ता होता वा । 
गण्डति स गण्डिः” वदनैकदेशो वा । 'ताडयतीति तडिः, पीडकः । 
-्राडते विश्ञेषेण हिनस्तीति भ्राडिः, पुष्पचयो वा । काश्यते दीप्यतेऽसौ 
काशिः, देशभेदो वा । तह शान्तर्गंतत्वाद्‌ वाराणसी नगरी काशिः; काशी । 
तस्य देशस्य राजा 'काइय” । वाश्यते शब्दयतीति बाशिः, काष्ठभेदिनी 
वा । घटतेऽसौ घटिः; घटी । यततेऽसौ यतिः, नियमधारी संन्यासी 
वा । केलति चलती यस्यां सा केलिः, क्रीडा वा । मस्यति परिणमते स 
-मसिः मसी, पात्राञ्जनं वा । कुटतीति कोटिः, सङ्ख्यावरणमग्रभागो 
बा । बाहुलकाद्‌ “गुणः. । जटति सङ्घातं करोतीति जटिः, जटाधारी 
वा । कटतीति कटिः, कटी, शरीरमध्यं. वा। हलति येन विलिखतीति 
इत्ति, कृषीवलः कषिसाधनं वा । हेलति विरुद्ध वहु भाषत इति हेलिः, 
प्रहेलिः । यः पणायति व्यवहारति स पणिः, [वाणिग्वा । ] विपणिः, 
वाणिजां वीथी वा । कलन्ते स्पद्ध माना भाषन्ते यत्र स कलिः, कलहो 
विग्रहो वा । नन्दति यत्रेति नन्दिः, वृद्धिर्वा । इत्यादीन्यनेकान्युदाहरणानि 
सन्ति ॥ 

१२०. 'हरतीति हरिः, सर्पो मण्डूकोऽश्वः सिंहः सूर्यो वा । इगु- 
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१. स्थूलादित्वात्‌ ( अ० ५।४।३ ) प्रशंसायां कन्‌ इत्युज्ज्वलदत्तः । तन्न, 
अस्मिन्‌ सूत्रे 'प्रकारवचने' कनो विधानात्‌ | संज्ञायाम्‌ (अ० ५।३।८७ ) इत्यनेन कन्‌ 
जेयः । 


२. चातुर्वण्यादीनां स्वार्थं उपसंख्यानम्‌ (अ० ५।१।१२४) इति वचनेन 


स्वार्थ ष्यडा, । i 
३. बहुलमन्यत्रापि संज्ञाछन्दसोः (उ० २।२३) इति णेलु क्‌, लुक्त्वाद्‌ 
बुद्धिनं भवति। ४. वृद्धत्कोसलाजादाञ्ञ्यङ (अ० ४।१।१६९) इति ञ्यङ्‌, । 


५. गाङ कुटादिम्योऽञ्णिन्‌ झ्त्‌ (अ० १।२।१) इति ङित्त्वे गरुणप्रतिषेबः 

प्राप्तोति । > 8 

४ ६. अच इ: (४१४१) वक्ष्यति “तढ्वावनार्थ हरतेग्रहणम्‌ । "इ ' प्रत्ययेऽन्तो- 
दात्तत्द स्यात, । 
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इगुपधात्‌ कित्‌ ॥ १२१॥ क्ृषिः। ऋषिः । रुचिः । शुर्चिः 1, 
लिपिः ॥ १२१ ॥ 3: न 
अमे: सम्प्रसारणञ्च ॥ १९२ ॥--भूमिः; ज्रसिः ॥ १२२ ॥ 


कऋमित मिशतिस्तस्भासत इच्च । १२३ ॥--क्रिमि:; कृमिः । तिमिः । 
शितिः। स्तिभिः ॥ १२३ ॥ 


पघात्‌ कित्‌ [ उ० ४। १२१ ] इति वक्षे तद्बाधनार्थं पिष्यादीनां 
ग्रहणम्‌ । तत्र हि कित्त्वाद्‌ गुणनिषेधः प्राप्तः, स न स्यात्‌ । पिनष्टि 
येन स पेषिः, वज्त्रो वा । रोहतीति रोहिः, ब्रतो वा । वत्तंते सा ्वात्त, 
दीपोपकरणं वा । विद्यते या सा वेदिः, यज्ञभूमिर्वा | छिनत्तीति छेदिः, 
वर्धकिञ्छेत्ता वा । कीत्यँते संशब्द्यते सा कीत्ति:, पुण्यं यशो वा । 

१२१. कृष्यते 'विलिख्यते या सा कृषिः, 'खेती' इति प्रसिद्धा । 
ऋषति गच्छति प्राप्नोति जानाति वा स ऋषिः, मन्त्राथैद्रष्टा वा । 


' रुच्यते सा चिः, दीप्तिर्वा । शुच्यतीति शुचिः, शुद्धि्वा । लिम्पतीति 


लिपिः, लेखो वा । बाहुलकात्‌ `वत्वे लिबिः, इत्यपि लिप्यर्थं एव । लिंबि 
करोतीति "लिबिकरः? । तूलते  निष्कर्षतीति तुलिः, तुली'; कूचिका, 
दध्यादिना सह पक्वः क्षीरविकारो वा ॥ ed 

१२२. भ्राम्यतीति भूमिः, वायुर्वा । वाहुलकात्‌ असिः, इत्यपि , 
सिद्धस ॥ Eo 

१२३. क्राम्यति पादात्‌ विक्षिपतीति क्रिमिः, क्षुद्रजन्तुर्वा । सम्प्र- 
सारणानुवृत्तेः कुभिः, इत्यपि । ताम्यत्याकाङ्क्षतीति तिमिः, मस्स्यभेदो 
वा । *शितिस्तम्भौ सौत्रौ धातू । [ शेतति वर्णयुक्तो भवतीति] शितिः, 
कृष्णः शुक्लो वा । स्तभ्नातीति स्तिभिः, समुद्रो वा ॥ 


१. वैयमुद्रिते 'विलेख्यते' इत्यपपाठः । 

२. गैयमुद्रिते सवंत्र वकारस्थाने वकारोऽपपाठः । प्रथमसंस्करणें बकार एव 
पठ्यते । 

३. द्र० अ० २।२।२१॥ इतोऽपर गैयमुद्रिते 'लिप्ययं एव” पाठ अस्थाने पठ्यते, 
स यथास्थानं पठितः 1 tr सः 

४, कृदिकारादक्तिनः (अ० ४।१।४५) इति गणसूजाद्‌ वा ङीष्‌ । 

५. वैयमुदिते 'शतिस्तम्मो' इत्यपपाठ; शितिशब्दस्य निरूपणात्‌ । ` * 


१४२ ॥ उणादिकोषः 


मनेरुच्च १२४॥--मुनिः ॥ १२४॥ 

वर्णब लिइचाहिरण्ये ॥ १२५ ॥-बलिः ॥ १२५॥ 

बसिवपियजिरा जिब्नजसदिहनिवाशिवादिवारिस्य इञ्‌ ॥ १२६ ॥-- 
वासिः। वापि: । याजिः । राजि: । ब्राजिः । सादिः । निघातिः । 
वाशिः। वादि: | वारिः ॥ १२६ ॥ 

नहो भरच ॥ १२७ ॥--नाभि:॥ १२७॥ 


१२४. किदित्येव । मन्यते जानातीति भुनिः, मननशीलः । मुनि- 
रियं ब्राह्मणी । बह्लादित्वात्‌' मुनी । मुनेर्भावः कर्म वा 'मौनम' ॥ 
१२५. वाणः सौत्रो घातुः । वर्णयति स बलिः, राजकरः सत्कार- 
सामग्री शरीराङ्गं वा । हिरण्ये तु वाणः, सुवर्णम्‌ ॥ 
१२६. वस्त प्राच्छादयति वसति वा स वासिः, छेदनवस्तुः वा । 
वपन्ति यत्रेति वापिः, बापी'; जलाशयभेदो वा । यजतीति याजिः, यष्टा 
वा । राजते दीप्यतेऽसौ राजिः, राजी”, पङ्क्तिर्वा । “राजीव” पद्मम्‌ । 
ब्रजतीति ब्राजिः, वायुसमूहो वा । सीदतीति सादिः, सारथिर्वा । हन्ति 
यया सा घातिः । 'निघातिः' लोहघाताऽऽघाराः। वाश्यतेः शब्दयतीति 
चाशिः, अरिनर्वा । वादयति व्यक्तमुच्चारयति स वादिः, विद्वान्‌ वा । 
वारयति निवारयतीति वारिः, गजवन्धनी श्शङ्कला वा । जले नपु- 
.सकम्‌-वारि । 

. ` बाहुलकात्‌ -हरतीति हारिः, पथिकसंसृतिर्वा । 'संप्रहारिः योद्धा । 
'लेटति काङ्क्षतीति खाटिः, शुष्कब्रणस्थानं वा ॥ 

१२७. नह्यति दुष्टं नाडीर्वा बध्नातीति नाभिः, क्षत्रिय: प्राण्य ङ्घ 
वा । नाभी--डीष्‌' ॥ .. 


१. बह्वादिगणे “कृदिकारादक्तिनः' (अ० ४।१।४५) इति गणसूत्राद्वा डीष्‌ । 

२, 'वसूला' इति भाषायां प्रसिद्धम्‌ । 

३. कूदिकाराक्तिनः (अ० ४।१।४५) इति गणसूत्रेण वा ङीष्‌ । गैयमुद्रिते 
इतोऽग्र ऽनावस्यकः 'वा' श्चब्दोऽधिकः || 

४. राजीशब्दाद्‌ 'अस्येम्योऽपि दृश्यते’ (अ० १।२। १०८) इति वातिकेन 
बः प्रत्ययः । ५. गैयमुद्रिते “५5' चिह्नं नास्ति । 


०१२ कळी. 
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कृषेवृद्धिइछन्दसि ॥ १२८ ॥--कार्षि॥ १२८॥ 
श्रः दाकूनी ॥ १२६ ॥--शारि: | शारिका ॥ १२६॥ 
कूञ उदीचां कारुषु ॥ १३० ॥-कारिः ॥ १३० ॥ 
जनिघसिम्यामिण्‌ ॥ १३१ ॥--जनिः । घासिः॥ १३१॥ 
अज्यतिभ्यां च ॥ १३२ ॥--आजिः | आतिः ॥ १३२॥ 
१२८. कर्षेत्याकपंतीति कारिः, अग्निर्वा । लोके तु--'क्ृषिः ॥ 
१२६. श्ुणाति हिनस्तीति शारिः, पक्षी । स्त्री-शारिका' । 
शुकशारिकम्‌ इति पक्षः एकवद्धावः । [ परिणायेन ] शारीन्‌ हन्तीति 
शारिफा, वा । शकुनेरन्यत्र शरि, हिसत: । कपिलकादित्वाद्‌ [द्र०-अ०. 
८।२।१८ वा० ] लत्वम्‌-शलिः, श्रपिदलिमु'निविशेषः, तस्यापत्यमापि- 
झलिः । बाह्वादित्वाद्‌ [द्र०-अ० ४१।६६] इञ्‌ ॥ 
१३०. करोतीति कारिः, शिल्पी । शिल्पिनोऽन्यत्र-करिः; 
[ हस्ती ] ॥ 
१३१. जायतेऽसौ जनिः, जननं वा । [जनिवध्योइच (अ० ७।३। 
३५) इति वृद्धयभावः ।] घसर्ति भक्षयतीति घासिः, अरिनर्वा । “प्रत्यः 
यान्तरकरणं स्वरार्थम्‌ ॥ 
ज्राहुलकात्‌ -शल्यते प्राप्यतेऽसौ शालिः, ब्रीहयो वा । पलति गच्छ- 
तीति पालिः, खड्गादेरग्रभागो वा ॥ 
१३२. अजन्ति क्षिपन्ति झस्त्रादिकं यत्र स आजि:, संग्रामो वा । 
१. “संज्ञायाम्‌, (अ० ५।३।८७) इति कन्‌, ततष्टाप्‌ स्त्रियाम_) _ 
२. शारयझ्च शारिकाइच इति बहूनां इन्द्रो “विभाषा वृक्षमुग०' (अ० २।४। 
१२) इति सूत्रसह्योगिना “बहुप्रकृतिः फलसेनावनस्पतिमुगशकुनिक्षुद्रजन्तुघान्यतृ- 
णानाम्‌' (अ० २।४।१२) इति वातिकेन विभाषैकवद्भावः | 


३. “पक्षिमत्स्यमुगान्‌ हन्तिः ( अ० ४।४।३५ ) इत्यत्र पक्ष्यादिस्वरूपाणां 


. पर्यायाणां तद्विशेषाणां च ग्रहणात्‌, ढक्‌ । 


४. स्वादौ पाठसामर्थ्यात्‌, सावंघातुकलकारेष्वपि घसघातोः प्रयोगो द्रष्टव्यः । 
गैयमुद्वितेञ्यं पाठः 'खड्गादेरग्रभागो वा' इत्यनन्तरमस्थाने पठ्यते । 
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पादे च ॥ १३३ ॥--पदाजिः । पदातिः ॥ १३३ ॥ 
अङ्षिपणाय्योरुडायलुकौ च ॥ १३४ ॥--राशिः । पाणिः॥ १३४॥ 
वातेडिच्न ॥ १३५ । विः ॥ १३५ ॥ 

प्रे हरतेः कूपे ॥ १३६ ॥--प्रहिः ॥ १३६ ॥ 

नौ च्यो यलोपः पर्वस्य च दीघ: ॥ १३७ ॥--नीविः ॥ १३७॥ 
समाने स्यः स चोदात्तः ॥ १३८ ॥--सखा ॥ १३७॥ 


अतति निरन्तर गच्छतीति ब्रातिः, तित्तिरिभेदो वा । शोभना आती 
“स्वाती. नक्षत्रम्‌ ॥ 

१३३. पढ्म्यामजत्यतति वा स पदाजिः, पदातिः पद्गः । पादस्य 
पदाज्याति० [ ६।३।५१ ] इति सूत्रेण पदादेशः ॥ 

१३४. अशेरुट्‌, पणायतेरायलुक्‌ । अश्नुते व्याप्नोतीति राशिः, 
समूहो वा । पणायतिः व्यवहरति येन स पाणिः, हस्तो वा ॥ 

१३५. -वाति वायुवद्‌ गच्छतीति विः, पक्षी वा । डित्त्वादाकार- 
लोपः । अटन्ति वयोऽस्यामिति' झ्रटवि:, नगरी । पदस्य विः [ पदविः । 
स्त्रियां] पदवी ॥ 

१३६. इण्‌- डित्‌ । प्रहरन्ति जलमस्मात्‌ स॒ प्रहिः, कूपो वा । 
कूपादन्यत्र--'प्रहरिः ॥ 

१३७. पूर्वस्योपसगेस्य दीर्घः । निवीयते संत्रियते सा नौदिःः.. 
तरीबी; मुलघन दुकूलबन्धनं वा ॥ 

१३८. समानं ख्यातीति सखा, मित्रं सहायो वा । सखायौ,सखायः ।। 


१. कृदिकारादक्तिनः (अ० ४।१।४५ गणगुत्र) इति स्त्रियां वा झीष्‌ । 

२. व्यवहारेऽर्षऽप्यायप्रत्ययो भवति इति पूवंम्‌ (पृष्ठ ६५, टि० ४) उक्तम। 
अस्मिन्‌ सूत्र आयस्य लुग्वचनमपि तत्र प्रमाणम्‌, । 

३. अस्यां व्युत्पत्ती रूपसिद्धिः “पृषोदरादित्वाद्‌, (द्र०-अ० ६।३।१००) 
द्रष्ठव्या । 

४. 'कुदिकारादक्तिनः' इति गणसूत्रेण (द्०-अ० ४।१।४५) डीष्‌ इति शेष: । 

५. गैयमुद्रिते 'हरिः' इत्यपपाठ: । कूपे 'प्रहिः शब्दस्य साधनाद्‌ इहापि {भ्र र 
व प्रत्युदाहरणं युक्तम, । 
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ग्राङि थिहनिभ्यां ह्वस्वशच ॥ १३९ ॥- अथि: । अहि: ॥ १३६॥ 

अच इ: ॥ १४० ॥--'पविः । [तरिः।] [लविः।] रवि: । कवि: । अरिः। 
अलि: । [नखिः । सूचिः] ॥ १४० ॥ 

खनिकष्यज्यसिवसिवनिसनिध्वनिग्नन्थिचरिम्यइच ॥ १४१ ॥--खनिः ।. 


कपिः । अजिः। असिः । वसिः । वनिः । सनिः । ध्वनिः । ग्रन्थिः । 
चरिः ॥ १४१॥ रे 


१३९. आश्रयति तत्रेति अथिः, कोणो वा । आहृन्तीति अहिः, मेघः 
सर्पो वा । अत्राङ्पसर्गस्यैव ह्रस्वत्वम्‌ [ डिदनुवतंनाट्विलोपः, 'स चोदात्तः’ 
इत्यनुवतंनाद्‌ हुस्वीभुतस्याड उदात्तत्व' च] ॥ व 


१४०. अजन्ताद्धातोरिः प्रत्ययः । लुनाति छिनत्तीति लबिः, छेदको 
लोहो वा । पुनातीति पचिः, वजन हीरकं वा । तरति येन स॒ तरिः, वस्त्रादि- 
स्थापनभाण्डं [नौका] वा; स्त्रियां तरी' । रौतीति रिः, सूर्यो 
चा। कांति शब्दयत्युपदिशति स कविः, मेधावी विद्वान्‌ क्रान्तदर्शनो वा; 
स्त्रियां कवी' । ऋच्छति प्राप्नोति परपदार्थानिति रिः, शत्रुर्वा । 
क पिलकादित्वात्‌ [द्र०-अ० ८।२।१८ वा० ] लत्वे भ्रलिः, भ्रमरो वा । 
नक्षेनातिक्रामतीति नखयति, तस्मात्‌ निः । सुचयतीति सुचिः, [स्त्रियां 
सूची' | इत्यादि ॥ 0 


१४१. खनति येन खन्यते यत्रेति वा स खनिः, [ कुद्दालो] धनस्थानं' 
वा । वाहुलकाहीर्घत्वे खानिः इत्यपि । कषति हिनस्तीति कषिः, हिसको 

१. गैयमुद्रिते पदमिदं रविपदात्‌ परमस्थान आसीत्‌ | वृत््यनुसारमिहानीतम्‌ | 

२. काशिकावृत्तिकारेण 'अहिशन्दोऽन्तोदात्तो व्युत्पादितः । केचिदायुदात्तमिच्छ- 
न्ति' इत्याह (अ० ६।२।४८) । पञ्चपादीवृत्तिकारा 'स चोदात्त:' इति नानुवतंयन्ति, 
तन्मतेनाहिशब्दस्यान्तोदात्तत्वमुक्तम । 'दशपादीवृत्तिकारस्तु 'पूर्वपदस्य उदात्तरच' 
इत्याहू (द्०-३० उ० वृ० १।६६, पृष्ठ ४१) । वेदे सर्वत्र अहिदान्द आद्युदात्तः 
एवोपलम्यते । अतः 'स चोदात्तः? इत्यनुवर्तनीयमेव | न 

३. कृदिकारादक्तित: (अ० ४॥ १४५) इति गणसूत्रेण वा डीष्‌ । : 

४. यत्र धनं सुरक्षार्थ निखन्यते । झाकरोऽपि खनिः, खानिः ( =खान) 
इत्युच्यते । 


~ 
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वृतेदछन्दसि ॥ १४२ ॥--वर्ति: ॥ १४२ ॥ 

भुजेः किच्च ॥ १४३ ॥--भुजिः ॥ १४३॥ 

कगशएकुटिभिदिछिदिम्यह्च ॥ १४४ ॥--किरिः । गिरिः । शिरिः । पुरिः। 
कुटिः । भिदिः। छिदिः ॥ १४४ ॥। 


____ 0011200 क क जिन त त ता 
वा! अनक्ति व्यनक्ति कार्यमिति ग्रज्जिः प्रेषणकर्ता। [स्त्रियाम्‌]डी पू-झज्जी' 
मङ्गलार्थः । अस्यति क्षिपत्यनेनेति सिः, खड्गो वा । वस्त झाच्छादय- 
त्यनेनेति बसिः, वस्त्रं वा । वनति संभजतीति वनिः, अग्निर्वा | धान्यवनिः 
घान्यराशिः । वन्यते याच्यत इति वनिः, तं वनि याचनभिच्छतीति 
बनीयति, तदन्ताण्ण्वुल्‌ 'चनीयकः' प्रार्थेकः । सनोति ददातीति सनिः, 
्रध्येषणं वा । ध्वन्यत उच्चार्यते स ध्वनिः, शब्दो वा । यं ग्रथ्नाति समुदेति 
स ग्रन्थिः पवे । चरतीति चरिः, पशुर्वा ॥ 

१४२. वर्तंते तत्र येन वा स वत्तिः, योगक्रिया साधनद्रव्यं मार्गो 
वा॥ 
१४३. भुनक्ति पालयति भक्षयति वा स भुजिः, अरितर्वा ॥ 


१४४. किदिति वतते । किरतीति किरिः, वराहो वा । गिरति 
गृणाति वा स गिरिः, 'गोत्रम्‌ अक्षिरोगः' पर्वेतो मेघो वा । श्वणातीति 
शिरिः हन्ता । पिपर्तीति पुरिः, नगरं नदी वा । कुटतीति कुटिः; कुटी, 
शाला बा । भिनत्ति येन स भिदिः, वज्जे वा । छिनत्त्यनेन स छिदिः, 
परशुर्वा । 

बहुलवचनात्‌ -तरति प्लवते$सौ तित्तिरिः,पक्षिमेदो वा । दृघातोरिः 
प्रत्ययः, स च कित्‌, सन्वत्कार्यमभ्यासस्य तुगागमरच ॥ 

१. गैयमुद्रिते अजि? इत्यपपाठः ।. 

२. गोत्र! शब्देन किमत्राभिप्रेतमिति न ज्ञायते । निरुक्तवचनात्‌ (द्र०-२।२१) 
मेषनामसु (निघ० १।१०) पठितम्‌, 'गोत्र'पदं मेघपर्वतयोर्वाचकः । तौ चार्थावृत्तरत्र 
. सा्षान्निदिष्टौ । 

३. अझ्षिरोगे किरिः प्रयुज्यते । अतएव काशिकादौ ( २।१।३० ) “किरिणा 
काणः किंरिकाणः' इत्युदाहरणमुपन्यस्यते । उज्ज्वलदत्तवृत्तौ तु “गिरिगोत्राक्षिरोगयोः । 
गिरिकाणः' इति पाठो दृश्यते । तन्मूलक एवास्यामपि वृत्तावक्षिरोगख्पोऽ्थो निर्दिष्ट 
इति प्रतीयते । 


४, 'कृदिकारादक्तिनः' ( अ० ४१।४५ ) इति गणसूत्रेण स्त्रियां वा डीष्‌ । 
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कुण्ठिकम्प्योनेलोपडच ॥ १४५ ॥--कुठिः । कपिः ॥ १४५ ॥ 

सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ ॥ १४६ ॥-कर्म । चर्म । भस्म । जन्म । शर्म । हेम । 
इलेष्मा । तम । स्थाम । दाम । छद्म । सुत्रामा ॥ १४६॥ 

बृ हेर्नो$च्च ॥ १४७ 1--ब्रह्म ॥ १४७॥ 

अशिशकिभ्याँ छन्दसि ॥ १४८ ॥--अइमा । शक्मा ॥ १४८॥ 

——— Si sh MMM 

१४५. कुण्ठति गति प्रतिहन्तीति कुठिः, पर्व॑तो वृक्षो वा । कम्पतेऽसौ 
कपिः, वानरो वर्णभेदो वा । कपिवर्णमस्यास्तीति 'कपिज्ञः कपिलवर्णः । 
लोमादिपाठाद्‌ (द्र०-प्र० ५।२।१००) अत्र मत्वर्थीयः शप्रत्ययः ॥ 

१४६. क्रियते तत्‌ कमं, क्रिया वा । अद्धर्चादित्वाद्‌ [द्र०-अ० रा 
४।३१] उभयलिङ्गः कर्मशब्दः -कर्माणं कुरुते शुभम्‌' । चरति गच्छति 
येन तत्‌ चर्म प्रसिद्धम्‌ । भसितं दीपितमिति यत्तद्‌ भस्म । जायते यत्र तत्‌ 
जन्म उत्पत्ति: | शृणातीति शर्म, सुखं गृहं वा । हिनोति वर्घते येन तत्‌ 
हेम, सुवर्ण वा । दिलिष्यतीति इलेष्सा, कफोद्धावो वा । इलेष्माऽस्यास्तीति 
पामादित्वाद्‌ [द्र०-अ० ५।२।१००] मत्वर्थे नः प्रत्ययः 'इलेष्मणः? । 
सिथ्मादित्वात्‌ [ ( द्र०-अ० ५।२।९७) लः] 'इलेष्मलः । तरतीति 
तम, यूपाग्रं वा, तमंणी, तर्माणि। तिष्ठति येन तत्‌ स्थाम, बलं वा, 
स्थामनी। ददातीति दाम, ख्वा । छादयतीति छद्म, माया वा । इस्मन्‌० 
[अ०६।४। ९७] इति ह्वस्वत्वम्‌ । सुष्ठु त्रायत इति सुत्रामा । ओषति 
दहतीति उष्म,' अन्येषामपि० [भ्० ६।३। १३६] इति दीर्घं ऊष्मा, 
प्रीष्मत्तुर्वाष्पो वा ॥ 

. १४७. वृ हति वर्धते तद्‌ ब्रह्म, ईश्वरो वेदस्तत्त्वं तपो वा ॥ 

१४८. अइनात्यर्नुते व्याप्नोति वा स श्रद्सा, मेघः पाषाणो वा। 

भाषायामपि दुश्यते--श्रश्मानं दृषदं मन्ये’ । शक्नोतीति शक्मा, सूर्यो वा ॥ 


१. अनुपलब्धमूलं वचनम, । 

२. गैयमुद्रिते 'ऊष्म इत्यपपाठः, दीर्घोकारवतोऽप्र निदेशात्‌ । अन्ये वृत्तिकार 
“उष्म' “उष्मा' इति हृस्वोवर्णेवदेव उदाहरणं पठन्ति । अयं वृत्तिकारः “उष्म ऊष्मा' 
इत्युभ हृ स्वदीषं वर्णेवती रूपे मनुते । 'उष्म' शब्दे वाहुलकादेव गुणामावोऽपि दरष्ठब्यः। 

३- वचनमिदं काशिकादौ (२।३।१७) उद्घुतं दृश्यते । 
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हभृधृसृस्तृथ्ृभ्य 'इमनिच्‌ ॥ १४९ ॥--हरिसा । भरिमा । धरिमा । सरिमा। 
__ स्तरिमा | शरिमा॥ १४६ ॥ 

जनिमृङ्भ्यामिमनिन्‌' ॥ १५० ॥--जनिमा । मरिमा ॥ १५० ॥ 

वेज: सर्वत्र ॥ १५१ ॥-वेमा ॥ १५१॥ 

नामन्‌सोमन्‌व्यो मन्‌रोमन्‌लोमन्‌पाप्मन्‌ध्यामन्‌ ॥ १५२ ॥ 


१४९. छन्दसीति वतंते । हरति स हरिमा, कालो वा । भतु योग्यो 
भरिमा, कुटुम्बं वा । ध्रियत इति धरिमा, रूपं वा । सरतीति सरिमा, 
वायुर्वा । स्तीर्यंत आच्छाद्यत इति स्तरिमा, तल्पं वा । शृणातीति शरिमा, 
प्रसवो वा ॥ 

१५०. छन्दसीत्यनुवर्ततते । जायत इति जनिमा, जन्म । म्रियत इति 
मरिमा मृत्युः ॥ 

९१५१. वयति वस्त्राणि येन स वेमा, तन्तुवायदण्डः वस्त्रनिर्माण- 
सामग्री वा । सर्वत्र वचनाच्छन्दसीति निवृत्तम्‌ ॥ 


१५२. सप्तामी मनिनन्ता निपात्यन्ते । म्नायतेऽभ्यस्यते येन तत्‌ 
नाम संज्ञा । [निपातनाद्‌ धातोर्‌ 'ना' आदेशः, मकारलोपो वा । ] स्वार्थ 
वात्तिकेन' धेयट्‌, नामेव 'नामधेयम्‌' । सिनोति बध्नातीति सीमा, अव- 


१. 'ईमनिन्‌' इति नारायणश्वेतवनवासिदशपादीवृत्तिकाराः पठन्ति । 
भट्टोजिदीक्षितोऽपि प्रौढमनोरमायाम, ( पृष्ठ ५५७ ) 'ईमनिन्‌' प्रत्ययस्य सावुत्वमाह । 
सायणोऽपि ऋगभाष्ये ( १।१२।२; १।२२।१३ ) ईमनिन्‌ पाठमेव स्वीचकार । वृत्ति 
कारोऽयं स्वीये ऋग्भाष्य उभयत्र ( ऋ० १।१२।२; १।२२।१३ ) मनिन्‌ प्रत्ययस्य 
बहुलं छन्दसि’ ( अ० ७।३।६७ ) इत्यनेन ईडागमं विदधन्‌ प्रक्ृतोणादिसूत्रे 'इमनिन्‌' 
पाठमेव प्रमाणयति । वेदे (यथा--ऋ० १।५०।११, १२) ‘हरिमाणम्‌? पदस्य श्रव- 
णाद्‌ हस्वेकारवान्‌ प्रत्ययोऽपि युक्त: । वस्तुतो यथाश्त्रोत्तरसूत्र इमनिन्‌' प्रत्ययस्य 
निर्देशस्तथा पूवं सूत्रे 'ईमनिच्‌' प्रव्यययस्यैव साधुत्वं विज्ञायते । अन्यथा 'इमनिन्‌' 
प्रत्ययान्तरमविधाय नित्वमेव विदध्यात्‌ । स्वरस्तु प्रयोगानुसारं यथादर्शनं साधनीयः । 
१ २. बैयमुद्रित पष्ठसंस्करण “० म्यामिनन्‌' इत्यपपाठः । : 
हे ३. 'भागरूपनामभ्यो घयट' ( अ० ५।४।२५ ) इति वातिकेनेति भावः । 
केचन “धय प्रत्ययमाहु; (द्र०-काशिका), तत्र तथा सति “भागघयी' शब्दे स्त्रियां 
डीपु न स्यात्‌ । IR > ता 


` चतुर्थः पाद; १४६ 


मिथुने मनिः॥। १५३ ॥।-सुशर्मा । सुधर्मा ॥ १५३ ॥ 
सातिम्यां मनिन्मनिणो ।॥ १५४ ॥--साम । आत्मा ॥ १५४॥ 


धिर्वा । [धातोर्दाघित्वम्‌ 1] व्ययति संवृणोतीतिः व्योम, अन्तरिक्षं वा । 
[घातोरेकारस्योत्त्वम्‌ ।] रौति शब्दयतीति रोम । लूग्रते छिद्यते तत्‌ लोम, 
गात्रकेशा वा । पिबतीति पाप्मा, किल्विषं वा । धातोः पुक्‌ । ध्यायते स 

ध्यामा, परिमाणं तेजो वा । पव 


_ बाहुलकात्‌- यक्षयति पूजयतीति यक्ष्मा', राजरोगो वा । सुवति | 
प्रेरयतीति सोमा, चन्द्रो वा । हृयतेञ्सौ होमा, आहुतिर्वा । दधाति तत्र 
वेति धाम, स्थानं तेजो वा ॥ व 

१५३. यत्रोपसर्गो धातुक्रियया सम्बद्धस्तन, मिथुनम्‌, तस्मिन, सत्यः+ 
क्त भ्यो वक्ष्यमाणेभ्यशच धातुभ्यो मनिः प्रत्ययः स्यात्‌, न तु मनिन, । स्वर- 
भेदार्थो नियमः । सुष्ठु शृणातीति सुशर्म्मा, राजविशेषो वा। सुधरतीति 
सुधर्मा इत्यादि ॥ | 

१५४. स्यति कर्माणि समापयतीति साम, वेदभेदो वा । अतति 
निरन्तरं कर्मफलानि प्राप्नोति वां स झात्माः ,। आत्मने हितम्‌ 


१. 'महद्‌ यक्ष्मं भुवनस्य मध्ये! इत्यथवंणि (१०।७।३८):। यक्ष्मेति ब्रह्मोच्यते 

२. मिथुनजब्दार्थ विप्रवदन्ते वृत्तिकाराः । उपसर्गक्रियासम्बन्धो मिथुनमित्युः 
जज्वलदत्तभट्टोजिदीक्षितादयः । दशपादीवृत्तिकारस्त्वत्र ( ६।८० ) उपपदयोगं मनुते, 
चसुशर्मा हरिशर्मा उदाहरणनिर्देशात्‌ । नारायणश्वेतवनवासिनौ तु मिथुन शब्दस्य 
सतरीलिङ्गपु ल्लिङ्गरूपमर्थमाहतुः । अयमेवार्थो युक्त इत्यस्माकमपि मतम्‌, लोक 
एत स्मिननेवार्थे मिथुनशब्दस्य प्रयोगात्‌ । तेनोभयलिङ्गावेतौ शब्दो । 

३. 'संज्ञापुवंको विधिरनित्यः' इति परिभाषया (सीरदेवीयपरिभाषाबृत्ति 
सं० ७१) पृद्व्यमावे 'अत्मन्‌' शब्दोऽपि | तथा च भ्रयुज्यते-'गूढोऽत्मा न प्रकाशते' 
(कठो० १।३।१२) । वे दिकग्रन्थेष्वसङ्गत प्रयुज्यमानमत्मञ्छन्दम विज्ञाय “गूढोत्मा' 
इत्यत्र सन्धिदोषं मन्वानः 'जी० ए० जैकब'महोदयः स्वीय उपनिषद्चाक्यकोशे 
“गढात्मन्‌' शब्दं निदिश्य कठोपनिषदः पाठं परिवत्ये 'गूढात्मा न भ्रकाशते ` इत्येवमुद्‌- 
घुतवान्‌ (पृष्ठ ३३६) । वेदे आत्मा {तमन्‌' शब्दोऽपि प्रयुज्यते । यद्यपि पाणिनिना ` 
'मन्त्रेष्वाड्यादेरात्मन:' (अ० ६।४।१४१) इत्यनेन ' तृतीयेकवचने ` आत्मन आकारः 
लोपो विहितः, वातिककारेण चाडोऽन्यत्रापि आकारलोप उक्तः, तथापि वेदेषु ` बह्वीषु 
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हनिमझिम्यां सिकन्‌ ॥ १५५ ॥-हंसिका । मक्षिका ॥ १५५ ॥ 
कोररन्‌ ॥ १५६ ॥--कंवर: ॥ १५६॥ 

गिर: उडच्‌ ॥ १५७॥- गरुडः ॥ १४७ ॥ 

इन्देः 'कसिन्नलोपइच ॥ १५८ ॥--इदम्‌ ॥ १४८ ॥ 
कायतेडिसि: ॥ १५९ ॥-किम्‌ ॥ १५९॥ 


“झात्मनीनम्‌'` 
१५५. हन्तीति हंसिका, हुसस्त्री वा । मशति शब्दयति रोषं करोति 
वा सा मक्षिका, प्रसिद्धा जातिर्वा ॥ 


१५६. कोत्युपदिशतीति कबरः', पाठको वा । केशविन्यासः 'कबरी' 
अन्यत्र 'कबरा' कन्या पाठिकेत्यर्थः ॥ 


१५७. गिरति निगलतीति गरुडः, पक्षिभेदो वा ॥ 


. २१५८. इन्दति परमेश्वयंहेतुभंवतीति इदम्‌, प्रत्यक्षविषयबोधकः 
सर्वंनामसंज्ञको वा ॥ 


१५६. कायति शब्दयतीति किम्‌, प्रश्‍नाद्यर्थ वा ॥ 


विभक्तिषु 'त्मन्‌' दाब्दस्य प्रयोगदर्शनात्‌ स्वतन्त्र आत्मन्नर्थंकः 'त्मन” शब्दोऽपि 
द्रष्टव्यः । स॒ च मनिणूप्रत्ययं वाहलकाद्‌ घात्वादिलोपेन साधनीयः । 


१. 'कमिनलोपरुच' इति पाठान्तरम, । युक्त चेतदिदमोऽन्तोदात्तत्वात्‌, । 
२. 'आत्मन्‌विशवजनभोगोत्तरपदात्‌ खः” (अ० ५।१।६) इति खः । 


३. सूत्रमिदमुज्ञ्वलदत्तवृत्तावपि पठ्यते । अन्यत्र नोपलम्यते । “कवर 
कवरी-कवरा' शाब्दा ओध्ठ्यबकारवन्त इति 'जानपदकुण्ड०' (अ० ४।१।४२) सूत्रे 
“कवर इत्योष्ठयबकारवच्छन्दभ्रयोगाद्‌ विज्ञायते । अन्तस्थवकारवद्‌ रूपमनुसन्गेयम्‌ ॥ 
सूत्रस्यास्य प्रामाण्यमपि सं दिरवमन्यत्रानुपलम्भात्‌ । ओष्ठ्यवकारवन्त: दब्दाः कबु वणे 
इत्यस्माद्‌ अरन्‌ प्रत्यय सिद्धधन्ति । 
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सर्वधातुभ्य: 'ष्टून्‌ ॥ १६० ॥--वस्त्रम्‌ । अस्त्रम्‌ । छत्रम्‌ । 
[राष्ट्रम्‌] ॥ १६० ॥ 

अस्जिगसिनसिहनिविश्यशां वृद्धिदच ॥ १६१ ॥--भाष्ट्र:ः । गान्त्रम्‌ । 
नान्त्रम्‌ । हान्त्रम्‌ । वेष्ट्रम । आष्ट्रम्‌ ॥ १६१ ॥ 

विवेद्युंच्च ॥ १६२ ॥--द्यौत्रमू ॥ १६२॥ 


१६०. वस्त आच्छाद्यत इति चस्त्रम्‌ । अस्यति क्षिपतीति श्रस्त्रम्‌' । 
छादयति घर्मादिकमपवारयतीति छत्रम्‌ इति प्रसिद्धम्‌ । इस्मन्त्रन्‌०[अ° ६। 
४। ६७ ] इतिसूत्रेण ह्रस्वादेशः । पतति यो गच्छति येन वा तत्‌ पत्रम्‌, 
वाहनं वा । राजतेऽसौ राष्ट्रः; राष्ट्र, राज्यं देशो वा जातिविशेषो वा । 

अन्येऽपि-गच्छत्यनया सा गन्त्री, महच्छकटं वा । पिवत्यनेन तत्‌ 
पात्रम्‌ । पाति रक्षतीति पात्रः, सज्जनो वा । [ पात्री ब्राह्मणी ] । दशति 
यया सा दंष्ट्रा, दन्तो वा इत्यादि ॥ 

१६१. भृज्जति यत्रेति राष्ट्रः, अम्बरीषो वा । गच्छति येन तत 
गान्त्रम्‌, शकटं वा । नमति येन तत, नान्त्रम्‌, स्तोत्रं वा । हन्यते तत, 
हान्त्रम्‌, मरणं वा । विशन्ति यत्रेति *बेष्टूम्‌, लोको वा । अश्नुते व्याप्नो- 
तीति आष्ट्रम्‌, आकाशो वा । [ -तितुत्रतथ०। अ० ७। २ । ६ इतीण्नि- 
षेधः ॥ ] |, 

१६२. वृद्धिरित्यनुवत्तेते । दीव्यति द्योतते प्रकाशते तद्‌ द्यौन्नम्‌, 
[ ज्योतिर्वा ] ॥ 


१. सवं धातुग्रहणमन्थंकम्‌, सामान्येन विहितः प्रत्ययः सवंधातुम्यो भवति, 
यथा 'ण्बुलतूचौ' ( अ० ३।१।१३३ ) । अतएव दशषपाद्यां पञ्चंपाद्या नारायणस्वेत- 
वनवासिवृत्त्यो: 'ष्टन्‌' इत्येव सूत्रं दृश्यते । 

२. यत्प्रतिक्षिप्य शत्रु हन्ति तदस्त्रं बाणादि । यद्धस्ते घारयन्‌ शत्रु. हत्ति 
तच्छस्त्रम, ग्रस्यादि । 3 ५ 

३. अर्घोर्चादित्वात, (द्र०-अ० २।४।३१) इति पुन्नपुसकलिङ्गः । षित्त्वात्‌, 
स्त्रियां डीप्‌ ( ह०-अ० ४।१।४१ ) राष्ट्री । इदमत्राववेयम्‌ राष्ट्रशब्दस्यान्तोदात्त- 
स्वरदर्शनादू राजतेस्त्र: प्रत्यय: । राष्ट्री शार्गरवादेः (अ० ४।१।७३) आक्कतिगण- 
त्वात, डीन्याद्युदात्तः । अत्र राष्ट्शब्दस्य निर्देश उज्ज्वलदत्तवृत्यनुरोघेन ज्ञेयः । 

४, द्र०-उ० ४।१७१ सूत्रवृत्ति: पृष्ठ १५४ । | 

५. वेयमुद्निते 'वेष्टूम  इत्यपपाठ:, वृद्धिवचनात, | 
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उषिखनिभ्यां कित्‌ ॥ १६३ ॥--उष्टूः । खात्रम्‌ ॥ १६३॥ 

सिविमुच्योष्टेरू च ॥ १६४ ॥--सुत्रम्‌ । मूत्रम्‌ ॥ १६४ ॥ 

३ असिचिसिश्ञसिभ्यः कन्न:' ॥ १६५ ॥-अन्त्रम्‌ । चित्रम्‌ । मित्रम्‌ | 
शस्त्रम्‌ ॥ १६५ ॥. : 

पुवो हृस्वशच ॥ १६६ ॥-पुत्र:॥ १६६॥ , 


१६३. ओषति दहतीति उष्ट्रः, पशुजातिभेदो वा । खन्यते तत्‌ 
'खात्रम्‌, खनित्रं जलाधारविरेषो वा । जनसनखनां० [अ० ६ । ४ । ४२] 
इत्यात्त्वम्‌ ॥ 

१६४. सीव्यति येन यदर्थं बध्नाति वा तत्‌ सूत्रम्‌, तन्तुः शास्त्रैक- 
देशो वा । मुच्यते यत्तत्‌ मूत्रम्‌, प्रश्नावो वा ।। 

१६५. अमति जानाति प्राप्नोति येन तत, ग्रन्त्रम्‌, उदरनाडी वा । 
चीयते तत *चित्रम्‌ [,आलेख्यं वा]; चित्रा नक्षत्रं वा; चेत्रो' मासः । 
मिनोति मान्यं करोतीति मित्रम्‌, -सुहृद्वा । नित्यन्नपु सकम्‌ --'अयं मित्रम्‌ । 
इयम्‌ मित्रम्‌ । क्वचित्‌ पु ल्लिङ्गो वा--शं नो मित्रः” इत्यादिषु । शोभनानि 
मित्राण्यस्याः सन्तीति सुमित्रा, तस्या ग्रपत्यं “सौमित्रिः’ । बाह्वादित्वाद्‌ 
(द्र०-अ० ४। १। ९६ ) इञ्‌ । शसति हिनस्ति येन तत, स्त्रम्‌, 
झायुघं वा ॥ 

१६६. पुनाति पवित्रं करोतीति पुत्रः, आत्मजो वा ॥ 


१. गैयमुद्रिते “क्र: इत्यपपाठः, रूपासिद्धेः । 


२. अन्त्रादयोऽन्तोदात्ता एवोपलभ्यन्ते । तस्मात. 'अमिचिमिदिदंसिग्यः कित्‌’ 
इति सूत्रन्यासेन त्रन्प्रत्ययं विदधन्‌ ३वेतवनवासौ ( ४। १७२ ), तदनुयायिनञ्च 
चिन्त्याः | चित्रशब्दः सर्गत्रान्तोदात्तः सन्नपि “चित्र इत्‌’ (ऋ० ८।२१।१८) इत्यत्रा- 
द्युदात्त उपलभ्यते । तत्र स्वरव्यत्ययः प्रत्ययान्तरं वा कल्पनीयम्‌ । 


३. चित्रा नक्षत्रमस्यां पौणं मास्यां सा चैत्री पौर्णमासी ( द्र०-अ० ४।२।३) । 
चत्री पौणमासी अस्मिन्‌ मासे स चैत्रो मासः (द्र०-अ० ४२1२०) । 


` ४. वैयमुद्वितेऽयं पाठोऽग्र 'इत्यादिषु' इत्यतः परेऽस्थान आसीत्‌ । 
५. ऋण० १।९०।९।| . ; 
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स्त्यायतेड ट्‌ ॥ १६७ ॥--स्त्री ॥ १६७ ॥ 

गुधृदीपचिवचियसिस दिक्षदिश्यस्त्र:' ॥ १६८ ॥--गोत्रम; गोत्रा । धत्र॑म्‌ । 
वेत्रम्‌ । पक्त्रम्‌ । वक्त्रम्‌ । यन्त्रम्‌ । सत्रम्‌ । क्षत्रम्‌ ॥ १६८॥ 


हुयामाश्षुभसिभ्यस्त्रन्‌ ॥ १६९ ॥--होत्रम्‌ । यात्रा। मात्रा । श्रोत्रम्‌ । 
भस्त्रा ॥ १६६॥ 


गमेरा च ॥ १७० ॥--गात्रम्‌ ॥ १७० ॥ 
दादिभ्यइछन्दसि ॥ १७१ ॥--दात्रम्‌ । पात्रम्‌ ॥ १७१॥ 


१६७. स्त्यायति शब्दयति गुणान गृल्वाति वा सा स्त्री, प्रसिद्धा 
भार्य्या वा ॥ ` 


१६८. गवते शब्द्यत इति गोत्रम्‌, नाम वंशो वा; गोत्रा पृथिवी । 
धरतीति धन्नेमू, गृहं वा । वेति गच्छतीति वेत्रम्‌, लताविशेषो वा । 
पचति येन यत्र वा तत पक्त्रम्‌, गाहँपत्यं वा । वक्ति येन तद्‌ वक्त्रम्‌, 
मुखं वा । यच्छति उपरमति येन तद्‌ यन्त्रम्‌, कलाविशेषो वा । सीदन्ति 
यत्रेति सत्रम्‌, यज्ञो वा; सतः सत्पुरुषान्‌ त्रायते तत, सत्रम्‌ इति व्युत्प- 
त्यन्तरम्‌ । 'क्षद' सौत्रो धातुः, क्षदति रक्षतीति क्षत्रम्‌, वर्णभेदो वा; 
क्षतात्त्रायत' इत्यपि ॥ 


१६९. हूयत इति होत्रम्‌ होमः। ययात इति यात्रा, गमनं वा । 
सातीति मात्रा, मानं भूषणं वा । श्रूयतेऽनेन तत. श्रोत्रम्‌, करणं वा । 
“बभस्तिःदीप्यते यया सा अस्त्रा, अग्निज्वजनी वा ॥ 

१७०. गच्छति चेष्टतेऽनेनेति गात्रम्‌*, अवग्रवः शरीरं वा ॥ 

१७१. दाति लुनाति तत, दात्रम्‌, धान्यादिछेदतसाधनं वा । पिबत्य- 


१. वैयमुद्रिते “०क्षदिभ्यः स्त्रः' इत्यपपाठः । 
२. इ०~'तुन्‌तूचौ शंसिक्षदादिभ्यः संज्ञायां चानिटौ' ( उ० २। ६५) इति 
सूत्रे । 'क्षद संवृत्तौ’ तद्वृत्तौ पाठः । (द्र०-पृष्ठ ७३) । 
३. 'क्षतात किल त्रायत इत्युदग्रः कषत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः'। (रघुवंश २ । 
५३) इति। 
« गैयमुद्रिति “विभस्ति' इत्यपपाठः, अभ्यासेत्वस्य विधायकाभावात्‌ । 


५, इणो गादेशे त्रभ्रत्ययेऽपीदं रूपम्‌ । द्र०--'वहुलं संज्ञाछस्दसोरिति वक्तब्यम 
अन्नवघकयात्रविचक्षणाजिराद्यर्थम्‌' (अ० २।४।५४ वा०) । 
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सुवादिगृभ्यो णित्रन्‌ ॥ १७२ ॥--सावित्रम्‌.। वादित्रम्‌ । गारित्रम्‌॥१७२॥ 
चरेवृंत्ते ॥ १७३ ॥-चारित्रम्‌ ॥ १७३॥ 


अशित्नाविभ्य इत्रोत्रौ ।।१७४।--भ्रशित्रम्‌ । वहित्रम्‌ । धरित्री ॥ त्रोत्रम्‌ । 
वरुत्रम्‌ ॥ १७४॥ 


असमेद्विषति चित्‌ ॥ १७५ ॥--अमित्र:॥ १७५॥ 
ग्रा: समिणनिकषिम्याम्‌ ॥ १७६ ॥--समया । निकषा॥ १७६॥ 


नेनेति पात्रम्‌, योग्यो भाजनं वा । पूर्वत्रापि 'पात्रम्‌ः इति साधितम्‌', तत्र 
प्रत्ययस्य षित्वात्‌ पात्री ब्राह्मणीत्यपि साधितम्‌'। क्षयति नश्यति निवास- 
ेतुर्भेवतीति क्षेत्रम्‌, केदारः कलत्रं वा । एवमन्येऽपि शब्दा द्रष्टव्याः ॥ 

१७२. भवतीति भावित्रम्‌, लोकत्रयी वा। वाद्यते तद्‌ वादित्रम्‌, 
ूर्ादिर्वा । गीर्य्यते भक्ष्यते तद्‌ गारित्रम्‌, ओदनो वा ॥ 

१७३. चरतीति चारित्रम्‌, वृत्तान्तं समाचारो वा । इत्र प्रत्यये 
'चरित्रम्‌' सुशीलम्‌॥ 

१७४. श्रश्यादिभ्य इत्रः--अर्नुते व्याप्नोतीति श्रशित्नमु, चरुवा । 
कटतीति कटित्रम्‌, कवचभेदो वा | वहति येन तद्‌ वहित्रम्‌, वाहनं वा । 
बध्नातीति बधित्रम्‌, कामो वा घरतीति धरित्री, पृथिवी वा । त्रादिभ्य 
उन्नः--त्रायते येन तत्‌ त्रोत्रम्‌, प्रहारो वा । लुनाति छिनत्ति येन तत्‌ 
लोत्रम्‌, चोरचिह्नं वा । वृणोतीति वरतरम्‌, प्रावरणं वा ॥ 

१७५. शत्रौ वाच्येऽमेरित्रः [ चित्‌ ] । अमति गच्छतीति श्रमित्र: 
शत्रु: ॥ 

१७६. समेतीति समया । निकषति हिनस्तीति निकषा, समीप- 
वाचकौ वा । स्वरादिपाठाद्‌ (द्र०-अ० १।१।३६) अनयोरव्ययत्वम्‌ । 


१. द्र०-उ० ४१६० सूत्रस्य वृत्तिः । 

२, द्र०-३० ४।१६० सूत्रस्यवृत्तिः । 

३. बैयमुद्रिते “इत्रच्‌' इत्यपपाठः, इ्रचूभ्रत्ययस्य साक्षादनुपदेश्चात,, चरित्र- 
पदस्य च प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तत्वदशनाच्च । 


४, उत्तरसुत्रेण ( ४१७४ ) इति शेष: । 
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चितेः कणः कशच॥ १७७ ॥ -चिक्कणम्‌ ॥ १७७॥ 
सूचेः स्मन्‌ ॥ १७८ ॥ सूक्ष्मम्‌ ॥ १७८ ॥ 
पातेइंस्सुन्‌ ॥ १७९ ॥--पुमान्‌ ॥ १७६ ॥ 
रुचिभुजिभ्यां किष्यन्‌ ॥ १८० ॥--रुचिष्यम्‌ । भुजिष्यः ॥ १८० ॥ 
वसेस्ति: ॥ १८१ ॥--वस्तिः ॥ १८१ ॥ 


बाहुलकाद्‌--दीव्यतीति दिवा, दिनं वा। [ धातोग्‌णाभाव: । ] दुष्य- 
तीति दोषा, रात्रिर्वा । अनयोरपि तत्रेव पाठादव्ययत्वम्‌ । स्वदते स्वादु- 
क्रियते या सा स्बघा,,न्याथेनैरवर्य क्रिया तृप्तिर्वा । धातोदेस्य धः ॥ 

१७७. चेतति जानाति येन तत्‌ चिक्कणम्‌, स्निग्धं वा । [ बाहुल- 
कात्‌ ककारस्येत्संज्ञा न भवति ॥] 

१७८. सूचयति पंशुन्यं करोतीति सूक्ष्मम्‌, अत्यल्पं वा ॥ 

१७६. पाति रक्षतोति पुमान्‌, पुमांसौ, पुमांसः । 'गसुङादि- 
कार्य्यम्‌; शोभनः पुमान्‌ यस्याः सा 'सुपु'सी' । इमूसुन उगिततवान्‌ डीप्‌ ॥ 
१८०. रोचते तत्‌ रुचिष्यम्‌, इष्टं वा । भुनक्तीति भुजिष्यः, दासो 
वा 

१५१. वस्त आच्छादयति सा वस्तिः, वसनस्य दशा कोणो' नाभे- 
रघोभागो वा । ६ 

बाहुलकात्‌- शास्ति शिक्षत इति शास्तिः, राजदण्डो वा । यजतीति 
यष्टिः; यष्टी वा, काष्ठदण्डो वा । अस्यते क्षिप्यते या सा अस्तिः । अगं 
बृक्षमस्यत्युत्पारयति स॒ ञ्रगस्तिः, मुनिर्वा; तस्यापत्यम्‌ ्गस्त्यः' । शक- 
न्ध्वादित्वाद्‌ (अ० ६।१।६१ वा०) अत्र पररूपम्‌ । पुलं महत्वमसते गच्छति 
प्राप्नोतीति पुलस्तिः', ऋषिर्वा; तस्यापत्यं पौलस्त्यः’ । गभमन्धकारमस्य- 
तीति गभस्तिः, किरणो वा । दूयते परितापयतीति इतिः; इती वा, इतस्ततः 


समाचारज्ञापिका स्त्री वा ॥ 


१. असुङ्‌, - “पुंसोऽसुङ्‌ ' ( अ० ७१८६ ) इति सूत्रेण । आदिइन्दान्नुम्‌ 
च स च “उगिदचां सवंनामस्याने चाधातोः’ (अ० ७।१।७०) इत्यनेन । 

२. गैयमुद्रिते 'असुङ ” इत्यपपाठः, 'सुपु सी? इत्यत्रासुङो5मावात, । 

३. गैयमुद्रिते 'कोणी' इत्यपपाठः । 

४. अत्रापि शकन्ध्वादित्वात, पररूपम्‌ । 
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सावसे: ॥ १८५२।।-स्वस्ति ॥ १८२॥ 

वौ तसे: ॥ १८३ ॥--वितस्तिः ।। १८३ ॥ 

पदिप्रथिभ्यां नित्‌ ॥ १८४ ॥- पत्तिः । प्रथितिः ॥ १८४ ॥ 

दृणातेह्वंस्वः ।। १६५ ॥--दृतिः ॥ १८५॥ 

कृतकृपिभ्य: कीटन्‌ ।। १८६ ॥--किरीटम्‌ । तिरीटम्‌ । कृपीटम्‌ ॥ १८६॥ - 

रुचिवचिकूचिकुटिम्य: कितच्‌ ॥ १८७ ॥--रुचितम्‌ । उचितम्‌ । कुचितम्‌ । 
कुटितम्‌ । १८७॥ 

कृटिकृषिभ्यां क्मलन्‌ ॥ १८८ ॥- कुड्मलम्‌ । कुष्मलम_॥ १८८ ॥ 


* १०२. सुष्ठु अस्ति वत्तंत इति स्वस्ति, कल्याणं वा । बहुलवचनाद्‌ 
भुभावनिषेधः, स्वरादित्वाद्‌ (द्र०-अ० १।१।३६) अव्ययत्वं च ॥ 

१८३- विशेषेण तस्यत्युपक्षिपति वा सा वितस्तिः, द्वादशाङ्गुल 
परिमाणं वा ॥ 

१८४. पद्यते गच्छत्यसौ पत्तिः, पदातिः पुरुषो वा । प्रथ्यते या सा 
प्रथितिः, प्रख्यातिर्वा । तितुत्र० [अ० ७। २। ९]. इति सूत्रेऽग्रहादीनामिति 
वातिकेनेट्‌ः ॥ 

१८५. दीर्यतेऽसौ वृतिः, चर्ममयं पात्रं बा ॥ 

१८६. किरति विक्षिपतीति किरीटम्‌, मुकुटं शिरोवेष्टनं वा । तर- 
तीति. तीरीटम्‌, शिरोवेष्टनं लोध्रो वा । कल्पतेऽसौ क्कुपीटम्‌, कुक्षिरुदकं 
वा । बाहुलकादत्र लत्वाभावः ॥ 

१८७. रोचते तत्‌ रुचिरम्‌, मिष्टं वा । वक्तुः योग्यं उचितम्‌, योग्यं 
वा । कोचति शब्दतारं' करोतीति कृचितम्‌, परिमितं वा । कुटतीति 
कुटितम्‌, कुटिलं वा ॥। 

१८८. कुटतीति कुड्मलम्‌ मुकुलम्‌ ='फूलती हुई कली इति, 
प्रसिद्धम्‌ । कुष्णाति निष्कषेतीति कुष्मलम्‌, पर्णं वा ॥ 


१. अन्ये इडभावं मत्वा प्रत्तिः' रूपमाहु: । 
२. कुच शब्दे तारे (धातुपाठ १।११२) । उच्च: शब्दने प्रयुज्यते । 
३. अस्मिन्नर्थ 'कुच संकोचने’ (धातुपाठ ६।७७) इत्यस्मात, कितच्‌ द्रष्टव्यः| 
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कुषेलेद्च ॥ १८६ ॥--कुल्मलम ॥ १८९ ।।: 


'सर्वंधातुम्योऽसुन्‌ ॥ १६० ॥- चेत: । सरः। सद: ॥ १६० ॥ 


१८९. कुष्णातीति कुल्मलम्‌, पापं वा ॥ 

१९०. वर्चेते दीप्यतेऽसौ वचः, तेज: पुरीषं वा । रक्षतीति रक्षः, 
पालको दुष्टो वा । प्रज्ञादित्वाद्‌ ( द्र०-अ० ५। ४। ३८ ) अणि स॒ एव 
“राक्षस: । रुणद्धि येन स रोधः, तटो वा । चेतति जानाति येन तत, चेतः, 
चित्तं वा । सरन्ति गच्छन्त्यापो यत्र तत्‌ सरः, तडागो वा; स्त्रीत्वविवक्षायां 
गौरादित्वात्‌ ( द्र०-अ० ४। १। ४१ ) 'सरसी' महासरो वा; 'सरस्वान्‌' 
समुद्रः; सरो विज्ञानमुदकं वा विद्यतेऽस्यां सा 'सरस्वती, वाक्‌ नदी वा | 


“ रोदतीति रोदः; गौरादित्वाद्‌ 'रोदसी', द्यावापृथिव्यौ वा । वेति गच्छतीति; 


वयः, कालक्कताऽवस्था वा । अथवा वेति खादतीति बयः; वय एव 'वायसः' 
काकः । प्रज्ञादित्वाद्‌ (द्र०-अ० ५।४।३८) अण्‌ । सीदन्त्यत्रेति सदः, सभा 
वा । एति प्राप्नोति अरयः, लोहं वा; अयः कामयतेऽसो 'ग्रयस्कान्तः' 
चुम्बकमणिः। अनिति जीवति येनेति अनः, ओदनं पक्वान्नं वा; अनो 
महत्सम्पद्यते यत्र तद्‌ 'महानसम्‌' पाकस्थानम्‌ । समासान्तष्टच्‌ः । ताम्यति 
काङ्क्षति येन तत्‌ तमः, गुणः क्लेशो रात्रिरन्धकारो वा । तमशब्दोऽच्‌- 
प्रत्ययान्तोऽदन्तोऽपि दृश्यते । महति पूजयति पूज्यो भवति वेति महः, महद्‌ 
वा, महसी, महांसि । श्रचूप्रत्ययेऽकारान्तोऽपि । सहते यत्रेति सहः, बलं 
मार्गशीर्षो: वा; सहसा बलेन सह प्रवर्तते स 'साहसिकः' दस्युदु ष्टकर्मा 
वा; सहो बलं विद्यते यत्रेति 'सहस्यः‡ पोषो* मास: । तपति दुःखीभवति 
तप्यते समर्थो वा भवति येन तत्‌ तपः, घमंसेवनं माघमासो' वा । “तपः 
घमंसेवनं यत्रेति 'तपस्यः'* फाल्गुनो मासः । ग्रोष्मेऽकारान्तस्तपशन्दः .]. 


१. अत्रापि 'असुन्‌? इत्येव सूत्रम्‌ (द्र०-पृष्ठ १५१ टि० १) । 
२. 'अनोइमायस्सरसां जातिसंज्ञयोः? ( अ० ५।४।६४) सूत्रेणेति शेष: । 

, ३- तथा च प्रगुज्यते-“वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः । चरकसूत्र 
स्थान ११।१६॥ ४. “सहच सहस्यद्च हैमन्तिकावृतू' । यजुः १४॥२७॥ 
५. 'मत्वर्थे मासतन्वोः (अ० ४।४।१२५) इति यत. । . | 
६. “तपश्च तपस्यश्च शे शिरावृतू' । यजुः १४।५७॥ | 
७.. गैयमुद्रिते “तपसि साधु: इत्यपपाठः । ; 
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रपेरत एच्च ॥ १६१ ॥--रेप: ॥ १९१ ॥ 
झशेदवने' युट्‌ च ॥ १६२ ॥--यहा: ॥ १६२ ॥ 
उब्जेबेले बलोपइच ॥ १९३ ॥--ओजः ॥ १६३ ॥ 
इवेः सम्प्रसारणं च ॥ १६४॥--शवः॥. १६४ ॥ 
मिमीते येन स माः, मासो वा इत्यादि ॥ 
१९१. रप्यत उच्यत इति रेपः, अवद्यं वचो वा। 
बहुलवचनादन्यत्रापि-पीयते तत्‌ पय: उदकं दुग्धं वा । 'धातोरी- 
त्वम्‌, पुनगु णे सत्ययादेशः; पयोऽस्या अस्तीति 'पयस्विनी' गौः; “पयस्वी 
तडागः, विनिः*॥ 
१९२. अश्यते दीव्यते क्रीडादि* क्रियते येन तत्‌ यज्ञः, कीतिर्वा ॥ 
१६३. उन्जति कोमलो भवतीति झोजः, पराक्रमो वा; ओजसा 
वर्तते इति 'ग्रौजसिकः', 'ठक्‌ ॥ 
१९४. इवयति.गच्छतीति झ्बः*, मृतकशरीरं वा । 
बाहुलकात्‌--दहति यत्‌ इति ऊधः, गवादेदु ग्धस्थानं वा । घातोः 
सम्प्रसारणे कृते दीघंत्व॑ धकारदचांन्तादेशः; चट इवोधो यस्याः सा 
“घटोध्नी; कुण्डोघ्नी”, गौमेहिषी वा ॥. 


१. विज्ञेषः--इतः प्रभृतिदेवनादावृपाघी सत्यामपि बाहुलकाद्‌ अन्यार्थष्वपि 
भ्रयोगा उपपद्यन्ते । अतएव वृत्तावत्रापि यौगिकमर्थं पुरस्तान्निदिशय औपाधिको 
योगरूढो रूढो वाऽ्थंः पर्चादुद्‌ ध्रिये । 

२. 'पयते पयोभिः' (अथव ६।१।८; ९।१०।६) इति वचनात्‌, पयबातोः 
पयः । ३. गैयमुद्विते पाठोऽयं सर्वान्तिऽस्थान आसीत, । 

४. "मस्मायामेघास्रजो विनिः' (अ० ५।२।१२१) इति सूत्रेण । 

५. दिवुघातोर्ये क्रीडाद्र्था उक्तास्ते इह गृह्यन्ते । 'देवने स्तुती’ इत्युञ्ञ्वलदत्तः। 

६. 'ओोजःसहोम्भसा वर्ततेः (अ० ४।४।२७) इति सूत्रेणेति छोषः । 

७. भाष्ये (११२ श्रा० १) ; निस्वते (२।२) च लवते: शव इत्युक्तम्‌ । 

८. ऊ्रसोऽनङ' (अ० ५।४।१३१) इत्यङ्‌, समासान्तः । ततः ऋन्नेभ्यो डीपू 
(अ० ४।१।५) इति ङीपू । अल्लोपोऽनः? (अ० ६।४।१३४) इत्यकारलोपः । 


बे. = 
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अयतेः स्वाङ्गे शिरः किच्च ॥ १९५ ॥--शिरः ॥ १९५॥ 
अर्तेरुच्च ॥ १९६ ॥--उरः ॥ १९६॥ 
व्याधौ शुट्‌ च ॥ १९७ ॥- अशँ: ॥ १९७॥ 
उदके नुट्‌ च ॥ १६८ ॥--अर्ण: ॥ १९८॥ 
इण ग्रागसि ॥ १९९ ॥--एनः ॥ १९९॥ 
रिचेर्धने घिच्च ॥ २०० ॥--रेक्ण: ॥ २०० ॥ 
NN OES 


१९५. श्रीयत आश्रीयते तत्‌ शिरः, मस्तकम्‌ [वा], शिरसी, 
शिरांसि ॥ 


१९६. स्वाङ्ग इत्यनुवर्तते । ऋच्छति प्राप्तोति येन तत्‌ उरः, 
हृदयस्थानं वा । पिच्छावित्वाद्‌ (द्र०-अ्०५।२।१००) इलच्‌ । 'बह्रो- 
ऽस्यास्तीति उरसिलः? ॥ 


१९७. ऋच्छति प्राप्नोति दुखं येन तत्‌ श्रश्ष:, गुदरोगो वा । अर्शो- 
ऽस्यास्तीति 'अशेस:' पुमान्‌ । श्र्षग्रादिभ्योऽच्‌ [ अ० ५। २। १२७ ] 
इत्यच्‌ \॥ 


१९८. अते रित्येव । ऋच्छति गच्छतीति ग्रणंः जलम्‌ । अर्णोऽस्मि- 
न्नस्तीति “अरब: समुद्रः । वप्रत्यये सलोपः) ॥ 


१६९. ईयते प्राप्यते दुःखमनेन तद्‌ एनः, पापं वा ॥ 

२००. रिणक्ति व्ययं करोति यत्‌ तत्‌ रेक्णः, सुवणं वा । चित्त्वात्‌ 
कुत्वम्‌' ॥ ध : 
TTT 

१. महत्त्वथे बहुशब्दः, न तु संख्याबहुतवे । तेन महोरस्क उरसिल उच्यते ॥ 


२. 'अणंसो लोपश्च’ (अ० ५।२।१०६) इति वातिकेन वप्रत्ययः सकार- 
लोपश्च । 


३. “चजोः कु घिण्ण्यतोः? (अ० ७।३।५२) इत्यनेन । 
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चायतेरन्ने ह्रस्वश्च ।। २०१ ॥--चनः.1 २०१ ॥ 

वुइशीड्भ्यां रूपस्वाद्भयोः पुट्‌ च॥ २०२ ॥--वर्ष:। शेपः॥ २०२ ॥ 
स्रूरीम्यां तुट्‌ च ॥ २०३ ॥- स्रोत: । रेतः ॥ २०३ ॥ 

पातेबले जुट च ॥ २०४ ॥--पाज: ॥ २०४॥ 

उदके थुट च ॥ २०५ ॥-पाथः ॥ २०५ ॥ 

गन्ने च ॥ २०६ ॥--पाथ: ॥ २०६॥ 

२०१. `चाय्यते पुज्यते$नेंन तत्‌ चन भक्तम्‌ [वा ]। प्रत्ययस्य नुडागमे 
सति यलोपो- हुस्वरच ॥ 

२०२. ब्रियते स्वीक्रियते तत्‌ वर्षः, रूपम्‌ [वा] । शेते येन तत्‌ शेपः, 
लिङ्गेन्द्रियं वा । अकारान्तोऽपि मेढूवाची* 'शेप' शब्दो दृश्यते । शुनः इव 
शेपोऽस्य स 'शुनःशेप:” मुनिः। षष्ठया अलुक्‌' 

` ब्राहुलकात्‌_वर्णव्यत्यये वर्फः; शेफः इत्यपि सिद्धम्‌ ॥ 

२०३. स्रवति चलतीति स्रोतः, स्वतो जलक्षरणं वा । रीयते ख्रव- 
तीति रेतः, वीर्यं वा ॥ 

२०५. पाति रक्षतीति पाजः, बलं वा ॥ 

२०५. पातेरेव । पातीति पाथः जलम्‌ ॥ 

२०६ थुट्‌ । पाति रक्षतीति पाथः भक्तम्‌ ॥ 

१. नैयमुद्वितेषु षण्ठव्यतिरिक्तसंस्करणेपु “त्न रिभ्यां' इत्यपपाठः । 

२. गैयमुद्रिते 'चायते’ इत्यपपाठः, (पूज्यतेः इति कर्मणि प्रयोगात्‌ । 

३. अस्यैव णत्वे चणः, चना इति भाषायां प्रसिद्धमन्नम्‌ । हेमचन्द्राचायस्तु 
“चांयेनो ह्रस्वश्च वा' (उ० ६५७, पृष्ठ १५३) इति हुस्व॑ विकल्पयन्‌ “चण: चाण 
दवौ शब्दौ ठपुत्पादयांचकार । तद्वृत्तौ च “वाहुलकाण्णत्वम्‌ इत्युकत्वा णत्वं नेच्छन्त्येके = 
“चन? इति व्यालिलेख । 

“लोपो व्यॉर्नलि' (अ० ६।१।६४) इत्यनेनेति शेषः । 
, ५ अस्यैवाथर्वणि (४।४।१) 'शेपहषंणीम_ प्रयोगो दृश्यते । अथर्वप्रातियास्ये 
(३।१।१०) तु विसर्जनीयरूपस्य सकारस्य लोपो विहितः । 
'नेपपुच्छलाङ गूलेषु शुनः संज्ञायां षष्ठ्या अलुग्‌ वक्तव्य (अ० ६।३।२०) 
इति वातिकेनेति शेषः । 
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अदेनुमधो' च ।। २०७ ॥--प्रन्ध: ॥ २०७॥ 

स्कन्देइच स्वाङ्के ॥ २०८ ॥-स्कन्धः ॥ २०८ ॥ 

श्राप: कर्माख्यायां ह्वस्वो नुट्‌ च वा॥ २०९ ॥--अप्नः; अपः । 
आपः ॥ २०६ ॥ 

रूपे जुट च ॥ २१० ॥-अब्ज: ॥२१०॥ 

उदके नुम्भौ च ॥ २११ ॥--अम्भ:॥ २११ ७ 


२०७. 'श्रन्ने' इत्यनुवत्तंते । अद्यते भक्ष्यते तद्‌ श्रन्ध:', अत्तमोदनो 
बा॥ 
२०८. स्कन्दते गच्छति चेष्टते शुष्यति वा येन तत्‌ स्कन्धः, बांहुमूलं 


. वृक्षावयवो वा । 'अकारान्तोऽप्ययम्‌ ॥ 


२०९. आप्यते सुखं येन तत्‌ भ्रप्न:?; अपः, अपत्यं “सुकमं वा । 
ह्वस्वस्यापि विकल्पे-“आपः' इत्यपि भवति । 'आपोभिर्माजनं कृत्वा" 
इत्यादिसत्प्रयोगदर्शनात्‌ ॥ 

२१०. आप इत्येव । ग्राप्यते यत्‌ तद्‌ ग्रब्जः रूपम्‌; द्भ्यो जात 
इति निर्वचने भ्रब्जः कमलं वा ॥ १ 

२११. आप इत्येव । आप्यते तत्‌ श्रम्भः उदकम्‌ । अम्भसा वर्तते 

१. 'अदेर्धातोनु मागमो धकारश्चान्तादेशः' इति तात्पर्यम्‌, । भट्टमास्करस्तु 
तैत्तिरीयसं हिताभाष्ये (१।५।६, भाग २, पृष्ठ १७५ मंसूर सं०) --'अदेनु म्भच' 
इति सूत्रपाठमुद्धृत्य 'अम्भः' पदं व्याचख्यौ । प्रक्ृतोणोदिपाठे 'उदके नुम्भौ च' 
इत्युत्तरसूत्रेण (४।२११) 'अम्भः'शब्दो निरुक्त: । 

२. गैयमुद्रिते “दकारान्तो०' इत्यपपाठः । 'स्कन्धशन्दोऽकारान्तोऽप्यस्तिः 
इत्युज्ज्वलदत्तवृत्ति रत्रानुसंघेया । 

३. निघण्टौ (२।२) 'प्तः' इत्यपत्यनामसु पठयते | 

४. निघण्टौ ( २१ ) 'अप्नः अपः' इत्युभौ कर्मनामसु पठितौ। 

५, कर्मग्रहणं सूत्र उपलक्षणाथमतन्त्रं वा । तेनापत्येऽपि 'अप्नः' सिद्ध्यति । 
भोजराजस्तु कमंग्रहणं न करोति ( ब्र०-सरस्वतीकण्ठामरण (२।१।३४०) । 

६. अनुपलब्क्रमूलमिदम्‌ । वेयमुद्विते 'त्वा'पदं नास्ति । 
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नहेदिवि भइच ॥ २१२ ॥--नभः ॥ २१२ ॥ 

इण झागोष्पराधे च ॥ २१३ ॥--आगः ॥ २१३॥ 

अमेहुंक्‌ च ॥ २१४ ॥-अहः:॥ २१४॥ 

रमेइच ॥ २१५ ॥--रंह: ॥ २१५॥ 

'देशे हु च॥ २१६ ॥- रहः ॥२१६॥ 

अञ्च्यञ्जियुजिभुजिभ्यः कुश्च ॥ २१७ ॥--अद्भू: । अङ्गः ' योगः । 
भर्गः ॥ २१७॥ 


इति 'आम्भसिक: मत्स्यः ॥ 

२१२. नह्यति घर्मं बध्नातीति नभः, मेघधूल्यादियुक्त आकाशः 
श्रावणमासो' वा; नभोऽस्मिन्‌ शुद्धमस्तीति 'नभस्यः" भाद्रो' मासः ॥ 

२१३. ईयते प्राप्यते ज्ञायते वा तत्‌ श्रागः, अपराधो दण्डो वा ॥ ` 

२१४. अमन्ति प्राप्नुवन्ति दुःखं येन तत्‌ ग्रंहः, पापं वा ॥ 

२१५ चात्‌ हुक्‌ । रमते येन तत रंहः, वेगो वा ॥ 

२१६. चाद्‌ रमेरसुन्‌ [हकारश्चान्तादेशः]। रमन्तेऽस्मिन्निति रहः, 
एकान्तो विश्वासदेशो वा; रह्‌ एकान्ते भवं 'रहस्यम्‌” वेदान्तं वा । देशा- 
दत्यत्र 'रह्‌ः' अव्ययं शब्दान्तरं वास्ति । रहो मँथुनसमयस्तत्र भवं 
“रह॒स्थम्‌' मेथुनम्‌ । दिगादित्वाद्‌ (द्र०-अ० ४।३।५४) यत्‌ ॥ 

२१७. अञ्चति गच्छति येन तत, ्रङ्कः, सङ्ख्याद्योतकं चिह्नं वा । 
अनक्ति व्यक्तीकरोतीति श्रङ्कः, पक्षी वा । अवयवे “अङ्ग 'शब्दोऽदन्तः । 
युज्यते स योगः, समाधिः कालो वा। भर्जति पक्वं भवतीति भर्गः, प्रजापतिः 


तेजो वा । 


१. गैयमुद्रिते “देशेऽह च' इत्यपपाठः । 

२. "ओजःसहोम्भसा वर्तते’ (० ४।४।२७) इति ठक्‌ । 
३. 'नभश्च नभस्यश्च वार्षिकावृतू’ (यजुः १४१५) । 
४, "मत्वर्थे मासतन्वोः' (अ० ४।४।१२८) इति यत्‌ । 
५. “दिगादिभ्यो यत्‌’ (अ० ४।३।५४) इति यत, । 


चतुर्थ: पाद: १६३ 


झूरञ्जिभ्यां कित्‌ ॥ २१८ ॥--भुवः । रजः ॥ २१८॥ 
वसेणित्‌ ॥ २१९ ॥--वासः ॥ २१६ ॥ 

चन्देरादेश्च छः ॥ २२० ॥--छन्‍्दः ॥ २२० ॥ 
पचिवचिम्यां सुट्‌ च ॥ २२१ ॥-पक्ष: । वक्ष: ॥ २२१ ॥ 


बाहुलकात्‌--उच्यते यत्र तत्‌ ओकः, स्थानं वा । न्यङ्क्वा दित्वात्‌' 
कुत्वम्‌ ॥ 

२१८. भवन्ति यस्मिन्निति भुवः, अन्तरिक्षं वा । रजति तत्‌ः रजः, 
लोकः सूक्ष्मधूलिः स्त्रीपुष्पं गुणो वा । *अकारान्तश्च [ (रजय शब्दः] ॥ 

२१९. वस्त ग्राच्छादयति शरीरादिकमनेन तत्‌ वासः, वस्त्रं वा । 
असुनो णिद्दद्धावाद्‌ वृद्धिः 

२२०. चन्दति हृष्यति येन दीप्यते वा तत्‌ छन्दः, गायत्र्यादि कपट- 
मिच्छाऽभिप्रायो वशो वा । 'छन्दानुबृत्तिः इत्यादिप्रयोगदर्शनादकारान्तो- 
ऽप्ययं शब्द इति मन्तव्यम्‌ ॥ 


२२१. पचतीति पक्षः, पूर्वोत्तरपक्षौ वा । वक्ति येन तद्‌ वक्षः हृदयं 
बा॥ 


१. न्यङ्‌ क्त्रादीनाम्‌ ( द्र०-अ० ७।३।५३ ) आङ्कतिगणत्वाद्‌ इति भाव: । 
वस्तुतो$त्रैव सूत्रे 'कुइच' इति वचनात्‌ कुत्वं सुवचम्‌ । कुत्वं गुणः' इत्युज्ज्वलदत: | 
ओक उचः के' (अ० ७।३।६४) इति निपातनाद्‌ 'ओोक शब्दोऽदन्तोऽपि । दिवि 
ओको येषां ते 'दिवौकसः' देवाः==रश्मयः । एवं 'जलौकसः' 'जोंक इति भाषायां 
प्रसिद्ध: क्षुद्रप्राणी । 

२. 'रजः'शब्दी भीमादिगणे (द्र०-अ० ३।४।७४) पठ्यते । तेनापादाने 
्रत्ययः--रजत्यस्मादाकाश इति रजो धूलिः । वाहुलकात्‌ कारकान्तरेऽपि साधु: । 


३. निरुक्ते (४५१९) रजःशब्दस्य ज्योतिः उदकं लोका असगहनी इत्येतेऽर्था 
उक्ताः । 


४, वेयमुद्वितेपु १-४ संस्करणेषु “आकारान्तश्च' इत्यपपाठः । 


५, द्र०-अर्था: पादरजोपमाः' इति कस्यचित्‌ प्रयोगः । 
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१ 
वहिहाधाञ्भ्यश्छन्दसि ॥ २२२ ॥-वक्षाः । हासाः । धासाः ॥ २२२ ॥ 
इणइचासि: ॥ २२३ ॥-अयाः॥ २२३॥ 
मिथुनेऽसिः 'पुवेवच्च सर्व॑म्‌ ॥ २२४ ॥--सुपया: । सुयशाः ॥ २२४ ॥ 
नङ्गि हन एंह च ॥ २२५ ॥-अनेहाः ॥ २२५ ॥ 
विधाजो वेध च॥ २२६ ॥-वेधाः॥ २२६ ॥ क 

२२२- सुट्‌ । वंहति भारमिति वक्षाः, अनड्वान्‌ वा । हीयते हीनो 
भवतीति हासाः, चन्द्रमा वा । दधातीति धासाः, पर्वतो वा ॥ 

२२३. एति प्राप्नोतीति श्रयाः, अग्निर्वा । स्वरादित्वात्‌ ( द्र०-अ० 
१।१।३६) अव्ययम्‌ । अत एवः दीर्घादिरासिः प्रत्ययः ॥ 

२२४. 'यत्रोपसर्गो धातुक्रियया संयुक्तस्तन्मिथुनम्‌ । तत्र सति येभ्यो 
धातुभ्योऽसुन्‌ विधीयते तेभ्यः सर्वेभ्योऽसिरेव स्यात्‌ । | पूर्ववच्च सर्वमिति 
वचनात्‌ प्रकृतिप्रत्यययोग आगमादेशाइच पूर्ववदेव द्रष्टव्याः । ] स्वरभेदार्थं 

. सूत्रमिदम्‌ । सुपयाः, सुतपाः, “सुयशाः, न्योजाः, सुजवाः, सुस्रोताः इत्यादयो 
द्रष्टव्याः ॥ 

२२५. न हन्यते विच्छिन्नो न भवतीति श्रनेहाः, कालो वा; 
अनेहसौ, अनेहसः ॥ 

२२६. विशेषेण दधातीति वेधाः, विद्वान्‌ विधाता जगदीश्वरो वा; 
वेधसौ; वेधसः; वेधसम्‌ ॥ 

१. गैयमुद्रिते 'पुवेवच्च सर्वम्‌’ इति पाठो नोपलभ्यते । सवंत्रास्य दशेनादिहा- 
प्यावश्यक: पाठ: । 

२. वेदभाष्यकारा अस्मिन्‌ सूत्रे सुड्ग्रहणं नानुवर्तयन्ति । तेन वाहः, हाय: 
(भा! पाठान्तरे-माय: ), धायः पदानि साधयन्ति । तथाहि--'विश्‍वधाया:--वहिहा- 
धाळ्भ्यश्छन्दसीत्यसुन्‌ प्रत्ययः, णिदित्यनुवृत्तयु क्‌--धाया' इति भट्टभास्करः (तै० सं० 
१।१।३ भाग १, पृष्ठ १७ मसूर सं०] । 'यज्ञवाहसः-वहिहाघा “ णिदनुवृत्तेरुपधा- 
वृद्धिः इति सायणः [ऋग्भाष्य १।१६।११] । भट्टोजिदीक्षितः सिद्धान्तको मुद्या- 
मेतत्सुत्रव्याख्यान इममेव पक्ष सोदाहरणं प्रपञ्चयाञ्चकार । 

३. 'अयाः' अव्ययरूपसिद्धयर्थमिति भावः | 

४, अत्र ४।१५३ सुत्रवृत्त ष्टिप्पणी पृष्ठ १४६ टि० २ द्रष्टव्या | 

४५. वेयमुद्रिते 'सुपेशाः' इत्यपपाठः | द्र०-सूत्रपाठ उदाहरणम्‌ । 
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नुवो घुट्‌ च ॥ २२७ ॥--नोधा: ॥ २२७॥ 
गतिकारकोपपदयोः पूर्वंपदप्रकृ तिस्वरत्वञ्च ॥ २२८ ॥--सुतपा: । जात- 
'वेदाः ॥ २२८ ॥ 


चन्द्रे मो डित्‌ ॥ २२९ ॥--चन्द्रमा: ॥ २२६ ॥ 
वयसि धाञः ॥ २३० ॥--वयोधा: ॥ २३० ॥ 
पयसि च ॥ २३१ ॥--पयोधाः ॥ २३१ ॥ 
पुरस च ॥ २३२ ॥-पुरोधा: ॥ २३२ ॥ 


२२७. नौति स्तौति नूयते स्तूयते वा स नोघाः, ऋषिर्वा ॥ 

२२८. गतिकारकोपपदाद्धातोरसिः प्रत्ययो भवति, तस्मिन्‌ सति 
गतिकारकोपपदयोः पूर्वेपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ । उत्तरपदप्रकृतिस्वरस्यापवादः' । 
गतौ-सुतपाः, सुतेजाः, सुवक्षाः । कारके-उग्रतेजाः, हिरण्यरेताः, जातवेदाः, 
सवंवेदाः, विश्ववेदाः । वृद्धेभ्यः शृणोतीति वृद्धश्रवाः । विष्टर श्रासनें 
शृणोतीति विष्टरश्रवाः इत्यादि ॥ 

२२९. चन्द्रमानन्दं मिमीतेऽसौ चन्द्रमाः, सोमो वा; चन्द्रमसौ, 
चन्द्रमसः ॥ 

२३०. वयो दधातीति बयोधाः, तरुणो वा ॥ 

, २३१. धा इत्येव । पयो दधातीति पयोधाः, समुद्रो वा मेघविशेषः 
स्तनो बा ॥ 

२३२. धाञ इत्येव । पुरोऽग्रे.यजमानं दधातीति पुरोधा, पुरोहितो 
वा॥ न 

१. 'गतिकारकोपपदात, कृत्‌' ( अ० ६।२।१३८ ) इत्यनेन भ्राप्तस्योत्तरपद- 
प्रकृतिस्वरस्यापवादः । 

२. अयमुत्तरत्र (४२३९) अपि साध्यते । 

३. पुर्वपदप्रकृतिस्वरत्वमनुवर्तते । तया सति “चन्द्रमा” इति पुर्वपदप्रकृति- 
स्वरत्वे प्राप्ते यन्महाभाष्यकार इमं शब्दं दासीभारादिषु (० ६।२।३८) पठति, तेन 
ज्ञायते पर्वपदप्रकृतिस्वर इति नानुवतंते । उत्तरसूत्रेषु निदिष्टान्प्रं वयोधाः पयोधाः 
पुरूरवा आदिपु उत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वदर्शनात, 'पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्व नानुवर्तते इति 
ज्ञायते । यद्वा -पूवं सुत्रेणेव सबंशब्दानां सिद्धौ पुननिदश: पूर्वपदभ्रकूतिस्वरत्बस्य 
बाधनाय ज्ञेयः। 
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पुरूरवा: ॥ २३३ ॥ 
चक्षेबंहुलं शिच्च ॥ २३४ ॥--नृचक्षाः ॥ २३४ ॥ 
उषः किच्च ॥ २३५।।-उषः।। २३५ ॥ 
दसेरुनसिः ॥ २३६ ॥--दमुनाः ॥ २३६ ॥ 
अञ्चिरा: ॥ २३७ ॥ र 

२३३. पुरु बहु रौत्युपदिशति ब्रवीति वा स पुरूरवाः, राजषिर्वा ॥ 


२३४. विशेषेण चष्टेऽसौ विचक्षाः, उपाध्यायो वा । नृन्‌ चष्टे पश्यति 
ख्याति वा स नृचक्षाः, ईश्वरो दुष्टो वा । शित्त्वाभावपक्षे-आचष्टेऽसौ 
“आख्याः; प्रख्याः, प्रजापतिर्वा ॥ 

२३४. असिः। ओषति' दहतीति उषः,कणं छिद्रं पर्वंतभेदः [वा ] ; स्त्रियां 
सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ प्रभातप्रकाशः उषाः वा । उषःकाले बुध्यते इति 'उषर्बुधः', 
अस्निर्बालः संयमी वा । कप्रत्ययान्ताट्टापि कृते उषा रात्रिरित्यपि भवति ॥ 

२३६. दाम्यत्युपशमयतीति दमुनाः', अग्निर्वा ॥ 


२३७. अङ्गति प्राप्नोति जानाति वा स अङ्गिराः, ईश्वरोऽग्निः' 
ऋ घिभेदो वा; तस्यापत्यम्‌ 'आङ्गिरसः' । असिप्रत्ययस्य “इरुडागमः ॥ 


१. गैयमुद्रिते 'अङ्गे रसिः? इति सूत्रपाठः । उणादिकोपस्य हस्तलेखेऽप्ययमेव 
पाठः । अयं चोञ्ज्वलदत्तवृत्तेः पाठः । सूत्रपाठस्तत्रापि अङ्गिरा: इत्येव । 

२. उषःशब्दो वश कान्तौ इत्यस्य कान्तिवचनः वसोऽरर्थाभावात,, इति स्कन्द- 
स्वामी (ऋगभाष्य १।६।३) । एतेन स्कन्दस्वामिमते “वसेः कित्‌' सूत्रपाठः प्रतिभाति । 
दशपाद्याम्‌ ( ९।३ ) अथमेव पाठ उपलभ्यते । “वेः कित, पाठः साधीयान्‌ इति 
स्कन्दस्वामिनोऽमिप्रायः । 

३. वेदे 'दमूनाः' इत्युपलभ्यते । दशपाद्याम्‌ (६।५) 'दमेरूनसिः' इत्येव 
पाठो दृश्यते । कोशकारा 'दमुनाः दमूनाः’ इत्युभौ पठतः ( द्र०-अमर १ १।५६, 
भानुजी दीक्षित टीका ) । 

४, जाठरोऽग्निरिति' स्कन्दस्वामी (ऋग्भाष्य १।३१।१) । 

५. गैयमुद्रिते 'रूडागमः',इत्यपपाठः । तथा सति प्रयोगो नोपपद्यते । 
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'अप्सराः ॥ २३८॥ 
विदिभुजिभ्यां [वश्वे | २३६ ॥--विश्ववेदा: । विश्वभोजाः।। २३६॥ 
वशे: कनसिः॥ २४० ॥--उशनाः ॥ २४० ॥ 

इत्युणादिषु चतुर्थः पाद: ॥ ४॥ 


—______ की 

२३८. अपसरति विरुद्धं गच्छतीति अप्सरा: [ विद्युत्‌" ] । उप- 
सर्गान्त्यलोप: । भ्रथवाऽप्सु जलेषु प्राणेषु वा सरन्तीति अप्सरसः, किरणा वा; 
अथवा न प्सान्ति भक्षयन्ति रक्षां कुर्वन्तीति ग्रप्सरसः, प्रत्ययस्यः रुट 
[घातो ह्ल॑स्वत्वं च ] । नित्यवहुवचनान्तः स्त्रीलिङ्गशच ॥ 

२३९. विएवं सर्व वेत्ति जानातीति विश्ववेदाः, जगदीइवरो वा; 
विइत्रे विद्यते विश्व वा विन्दति स विइववेदाः, अग्निर्वा । विश्वं भनक्ति 
प्रलयसमये कारणरूपेण स्वात्मनि स्थापयति वा विइवं पालयतीति बिइव- 
भोजाः, ईश्वरो राजा वा ॥ 

२४०. वष्टि कामयते स उशनाः, शुक्रः वारो वा । ससम्प्रसारणादि- 
कार्यम्‌ ॥ 
इत्युणा दिव्याख्यायां वे दिकलौकिककोषे चतुर्थः पादः ॥ ४॥ 


दु 


- गैयमुद्रिते 'सत्तेरप्पूर्वादसिः' इति सूत्रपाठः | अयमपि पूर्ववदेव उज्ज्वल- 
दत्तवृत्तेः पाठः । 

२. गैयमुद्विते 'विइवेऽसिः' इत्यपपाठः । शवेतवनवासी तु “दिविभुजिभ्यां विश्वे 
इत्युक्त्वा 'विञवेदेवाः, विश्वेभोजा:' पदौ निरुवतवान_ । 'तत्पुरुपे कृति वहुलम्‌ इति 
विभक्तेरलुकत्वम्‌ | 

३. वेयमुद्रिते 'अप्सरति' इत्यपपाठः, । उत्तरत्रोपसगंस्यान्त्यलोपस्य निदेशात्‌ । 
सायणः “उणादौ अप इति सौत्रो धातुः, अस्मात सरसुन्‌ प्रत्यय; इत्याहृ धातुवृत्ति सु 
गतौ १।६५६ इत्यन्न । तच्चिन्त्यम्‌, प्रकरणविरोधात्‌, । 

४, बिद्युत एप घर्मो यत्सा द्रव्यान्तरेण प्रतिहता परावतंते । अप्सरसां बहुत्वं 
यल्लिङ्गानुशासनकद्धिरुक्त, तत्प्रायिक ज्ञेयम्‌ । 

५. गैयमुद्रिते “शुक्रवारो' इत्मपपाठः । शुक्रः=शुक्राचार्यः, बार; 5 शुक्रवार; । 


[ अथ पञ्चमपादारम्भः ] 
< 


'ग्रदिभुवो डुतच्‌ ॥ १ ॥-अद्भुतम्‌ ॥ १॥ 
गुघेरमः॥ २।-गोधूमः॥। २॥ 

मसेरूरन्‌॥ ३ ॥--मसूरः ॥ ३ ॥ 

स्थः किच्च ४ ॥--स्थूरः ॥ ४॥ 

पांतेरतिः॥ ५ ॥-पातिः ॥ ५ ॥ 
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१. अदित्यव्ययं कदाचिदथं । श्रद्‌ भवतीति श्रदृभुतम्‌ आर्चर्यम्‌ । 
अद्भुतमघीते, अद्‌भुताध्यापकः' ॥ 

२. गुध्यति वेष्टयतीति गोधूमः, अन्तविशेषो वा । गोधूमस्य विकारो 
'गोधूमसयः' ॥ 

३. मस्यति परिणमतेऽसौ मसूरः, व्री हिभेदो [वा; स्त्रियां टापू 
ससुरा | वेद्या वा ॥ 

४. तिष्ठतीति स्थ रः, मनुष्यो वा; तस्यापत्यं 'स्थोय्येः* ॥ 

५. पाति रक्षतीति पातिः स्वामी; 'सम्पातिः' पक्षिराजो वा ॥ 


१. ऋगभाष्यटीकायां जयती गरे: "अदिभूभ्यां डुतच्‌'इति सूत्रपाठमाह (ऋग्भाष्य- 
टीका, पत्रा २ ख) । एतस्य व्याख्यायां नृसिंहदेव आह - 'कथं धातुसमुदायात, 
्रत्ययस्योदाहरणमिति वाच्यम्‌ ? ्रसिद्वार्थकपदस्यैव सुत्रेपूपपदत्वदर्शनात, अद्‌ 
दाब्दार्थस्य विशेषेप्रयोगादर्शनात,, उपपदत्वाभावात, - ` अदि भुवः इत्यपपाठः एव' । 


(छलारी टीका, पत्रा ५ ख) इति । 
- २. उपपदसमासः । मयूरव्यंसकादित्वात, (अ० २।१। ७१) समासः इत्युः 


ज्ज्वलदत्तः । यद्वा अद्भुतश्चासावध्यापकश्च समानाधिकरणः समासः । 
३, मयड्वेतयार्भापायाममक््याच्छादनयोः ( अ० ४1३1१४१ ) इत्यनेन मयद्‌ 


प्रत्यय: । 
४, गर्गादिगणे (अ० ४1१1१०५) 'स्थूण' शब्दस्य 'स्थूर' पाठभेदेन यञ, 


प्रत्ययः । 
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बातेनित्‌ ॥ ६ ॥-वातिः ॥ ६॥ 

अत्तशच । ७ ॥-अरति:॥ ७॥ 

तुहेः बनो हलोपइच । ८ ॥--तृणम्‌ ॥ = ॥ 
बुञ्लुठितनिताडिभ्य उलच्‌ तण्डइच ।। & ॥--तण्डुला: ॥ ६ ॥ 
दसेष्टटनौ न ग्रा च ॥ १० ॥--दासः ॥ १० ॥ 

दंशेइच ॥ ११ ॥--दाशः ॥ ११ ॥ 

उदि चेडसिः। १२ ॥--उच्चे: ॥ १२४ 

नौ दोघंइच ॥ १३ ॥--नीचें: ॥ १३ ॥ 

सो रमेः क्तो दमे पूर्वपदस्य च दोघं: ॥ १४ ॥--सूरतः ॥ १४ ॥ 


६. वाति गच्छतीति वातिः, सूर्यश्चन्द्रो वा ॥ री 

७. अयंते गम्यते सा अरतिः, उद्वेगो वा ॥ 

द. तृह्यते हन्यते तत्‌ तुणम्‌ प्रसिद्धमेव ॥ 

&. व्रियन्ते लुठ्यन्ते तन्यम्ते ताड्यन्ते त्रा ते तण्ड्लाः, प्रसिद्धां 
वा । वृत्रादीनां स्थाने तण्डादेशः ॥ 


१०. दंसयति दशति पश्यति वा स दासः, सेवकः भूद्रो वा । 
टित्त्वान्‌ [द्र०-अ० ४।१।४५] डीप्‌ (दासी । नकारस्याकारः । नित्करणं 
पक्ष राद्ुदात्तार्थम्‌ ॥ 

११. टटनौ नकारस्य चात््वम्‌ । दशति मत्स्यादिकमिति दाज्ञः 
धीवरः । स्त्रियां 'दाशी' धीवरी ॥ 

१२. उच्चीयते वर्ध्येतेऽसौ उच्चे महान्‌ वा । स्वरादित्वाद्‌ 
(० १।१।३६) श्रव्ययम्‌ ॥ 

१३. चेरित्येव । निचीयत इति नोचेः, अधोऽधमो वा । अस्यापि 
स्वरादित्वात्‌ (अ० १।१।३६) एवाव्ययत्वम्‌ ॥ 

१४. सुष्ठु रमत इति सुरतः, उपशान्तः क्रपालुर्वा । दमार्थादन्यत्र 
'सृरतः' क्रीडायुक्तः ॥ | 
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पूञो यण्‌ णुरध्रस्वशच ॥ १५ ॥--पुण्यम्‌ ॥ १५ ॥ 

ज्र से: शिः कुट्‌ किच्च ॥ १६।।--शिक्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

भ्रत्त: क्युरुच्च || १७ ॥--उरण: ॥ १७ ॥ 

हिसेरीरन्नीरचौ ॥ १८ ॥--हिंसीर: ॥ १८ ॥ 

उदि दृणातेरलचौ ूर्वपदान्त्यलोपशच ॥ १९ ॥--उदरम्‌ ॥ १९ ॥ 


१५. पवते पवित्रो भवति येन तत्‌ पुण्यम्‌', सुकृतो धर्मो वा ॥ 

१६. स्र सते गच्छतीति शिक्यम्‌, काचः 'छींका? इति प्रसिद्ध: । तत्र 
धृतं वस्तु शैक्यस्‌"” 

१७. ऋच्छति गच्छतीति उरणः", मेषो वा-॥ 


१८. हिनस्तीति हिसौरः, व्याघ्रो दुष्टो वा । [ईरन्‌'; ईरच्‌] 
प्रत्ययद्वयं स्वर-भेदार्थंम्‌ ॥ ड 


१९. उद्‌ दुणाति येनान्नमिति उदरम्‌, कुक्षिस्थानम्‌ । प्रत्यभेदोऽत्रापि 
स्वरभेदार्थः ॥ 


१. पृजो यण्णुट्‌ हुस्वरच' इति पञ्चपाद्यां क्वाचित्कः, दशपाद्यां च पाठ उप- 
लभ्यते । तत्र णुट्‌ टित्त्वात्‌ प्रत्ययस्यादौ भवति । हस्वविधान सामर्थ्याच्च गुणो न 
भवति । यदि हृस्वत्वे तेऽपि गुण स्यात्तहि दीर्घोकारस्यापि गुणे सत्त्वे तदेव रूपं 
स्यात्‌, ह्वस्वविधानं चानर्थकं भवेत्‌ । यथा त्वत्र पाठस्तथा णुको कित्त्वात्‌ धातोरन्त 
भवति । ह्रस्वत्वे कृते नात्र गुणनिषेधः सम्भवति । यतो हि ह्वस्वत्वे कृते एव लघपथः 
सम्पद्यते । तदुक्तम्‌--'यस्य तु विवर्निमित्त नासौ वचनसामर्थ्याद्‌ वाध्यते’ (द्रऽ ¬ 
परिभाषा संग्रह पृष्ठ २३, ६३ इत्यादि) इति । तस्माण्णुक्पक्षे बाहुलकाद्‌ गुणाभाव 
एपितव्य: | एवं च कृत्वा 'णुद्‌ पाठ एव साधीयान्‌ । पुण कर्मणि शुभे (घातु० ६।४५) 
इत्यस्मात्‌ “तकिश्ञसिचतियतिजनीनामुपसंख्यानम्‌' (अ० ३।१।९७) इत्यस्योपलक्षणा- 
थंत्वाद्‌ यति प्रत्ययेऽपि रूपं सिध्यति । 

२. (तत्र मव? (अ० ४।३।५३) इत्यण्‌ । ` 

३. पञ्चपाद्यां क्वचिद्‌ 'क्यु जुच्च' पाठः, दशपाद्यां (५।६३) “क्यु नुच्च' । क्यु 
प्रत्यय उरणशब्दो मध्योदात्तः स्यात्‌, क्युचि अन्तोदात्तः, क्युनि त्वाद्युदात्तः । वेदे 
(०-० २।१४।४) उरणस्याद्युदात्तत्वद्यनाद्‌ दशपादी पाठ एव युक्तः । 


४. सुत्रे ईरन्नीरचौ’ इत्यत्र सांहतिको नुडागमः । क्वचिद्‌ 'ईरनी रचौ' इत्येक- 


'नकारवानपि पाठः । 


| 
| 
। 
| 
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डित्खनेमुंद्‌ चोदात्तः ॥ २० ॥-मुखम्‌ ॥ २० ॥ 
भ्रमेः सन्‌ ॥ २१ ॥--श्र सः ॥ २१॥ 

मुहेः स्रो मूचं ॥ २२॥--मूर्ख: ॥ २२ ॥ 
नहे्हलोपश्च ॥ २३ ॥--नखः ॥ २३॥ 

शीङो हस्वइच ॥ २४॥ -शिखा ॥ २४॥ 
साङ ऊखो मय च ॥ २४ ॥--मयूख: ॥ २५॥ 


२०. खनेरलचौ । तयोडित्त्व धातोमु डागमरच । 'तस्योदात्तत्वम्‌ । 
खनत्यन्नादिकमनेनेति मुखम्‌ आस्यम्‌; मुखे भवो 'मुख्यः' रोगः । शरीराः 
चयवाद्यत्‌ | ५।१।६ ] । मुखमिवोत्तमं मुख्यम्‌ शाखादित्वात्‌ [द्र०-अ० ५। 
३। १०३] इवार्थे यत्‌' ॥ 

२१. अमति गच्छति प्राप्नोति येन स ग्रंसः, स्कन्धो विभागो वा; 
अ सोऽस्यास्तीति 'ग्रंसलः5' ॥ 

२२. मुह्यति विक्षिप्त इव भवतीति मुखं:; मूर्खस्य भावो 'मौर्ख्य' | 
सूखिमा' वा । बाहुलकात्‌ खस्येनादेशाभाव:* ॥ 


२३. नह्यति वध्नाति रुधिरादिकमिति नखः, प्राण्यङ्ग' वा ॥ 


२४. खः । शेतेश्सौ शिखा, चूडा केशभेदो ज्वाला वा । ह्लस्वविधान- 
सामर्थ्याद्‌ गुणाऽभावः ॥ 


२५. मिमीते मान्यहेतुभ॑वतीति सयूखः, किरणः कान्तिः करो ज्वाला 
चा॥ . 
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१. तस्य मुट इत्यर्थः । उदात्तत्वविधानसामर्थ्यादेव उक्रारलोपो न भवत्यननु- 
नासिकत्वादा । 


२. वेयमुत्रिते 'यः” इत्यपपाठः । एवमेवापपाठ उत्तरत्र ५।३२ सूत्रवृत्तावपि ॥ 
३. वत्सांसाग्यां कामबले' (अ० ५1२६८) इत्यनेन लच्‌ | 

४. “वर्णदृढादिम्यः ष्यका, च' (अ० ५।१।१२२) इत्यनेन ष्यडा, । 

५. 'आयनेयीनीयिय:०' (अ० ७।१।२) इत्यादिना प्राप्तस्येति भाव: । 


६. अवयववाच्ययमङ्गशन्दः, न तु वैयाकरणानां अद्रवं मूतिमत्स्वाङ्गम्‌-.. ...' 
(महा० ४।१।५४) इति पारिभाषिकम्‌ । 


१ 
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कलिगलिभ्यां फगस्योच्च ॥ २६ ॥--कुल्फः । गुल्फ: ॥ २६ ॥ 
स्पृशेः इवण्शुनौ पृ च ॥ २७॥-पाइवे: । पर्शुः ॥ २७॥ 
इमनि श्रयतेडुंन्‌ ॥ २८ ॥- इमश्चु ॥ २८॥ 

अइव्रादयइच ॥ २९ ।। प्रश्रु ॥२९॥ 

जनेष्टन्‌ नलोपदच ।। ३० ॥-जटा ॥ ३० ॥ 

अच्‌ तस्य जङ्घ च ॥ ३१ ॥- जङ्घा ॥ ३१॥ 

हन्तेः शरीरावयवे द्रे च ॥ ३२ ॥- जघनम्‌ ॥३२॥ 


२६. कलति संख्यातीति कुल्फः, शरीरावयवो रोगो वा । गलति 
भक्षयतीति गुल्फः, पादंग्रन्थिर्वा । 
` २७. स्पृशति येन स पादवेः, कक्षयोरधोभागों वा । पशुः, श्रायुधं 
वा ॥ 
२८. श्मनि' मुखे श्रयतीति इमश्रुः, पुरुषमुखरोमाणि वा; इमश्रुणी, 
ज्सश्रृणि ॥ न 

२६. अब्नुते व्याप्नोतीति श्रश्चु, नेत्रजलं वा । इन्‌प्रत्ययो रुडागमश्च। 
एवमन्येऽपि यथायोग्यं द्रष्टव्या: ॥ 

३०. जायतेऽसौ जटा, दीर्घा: केशा वा; जटा अस्य सन्तीति 
'जटाल:', सिध्मादित्वाद्‌ [ द्र०-ग्र० ५२।६७ | लच्‌; 'जटिलः' 
पिच्छादित्बाद्‌ [०-० ५।२।१००] इलच्‌ ॥ 

३१. तस्य जनेः । जायतेऽसौ जङ्घा, जानोरघोभागो वा ॥ 

३२. हन्ति येन यद्‌ वा हन्यते तत्‌ जघनम्‌, जानोरुपरिभागो वा । 
इवार्थे शाखादिस्वाद्‌ [द्र०-अ० ५।३।१०३] यत्‌ -जघनमिव जघन्य 
नीचम्‌ ॥ 


१. स्मन्‌ शब्दः शरीरवाचो | द्र०- निरुक्त ३।५।। 


२. वयमुद्रित 'य:' इत्यपपाठः । एवमेवापपाठः पूर्भत्र ५।२० वृत्तावपि । 


= 


| 
| 
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क्लिशेरन्‌ लो लोपइच ।। ३३ ॥--केशः ॥ ३३.४ 

फलेरितजादेइच पः ॥ ३४ ॥--पलितम्‌ ॥ ३४॥ 

कत्ा दिश्यः संज्ञायां वुन्‌ ॥ ३५ ॥- करक: । कटक: । नरकम्‌ । [सरकम । 
अलकम्‌ ।] कोरक: ॥ ३५॥ 

चीकयतेराद्यन्त विपर्ययशच ॥ ३६ ॥--कोचक: ॥ ३६ | 

पचिमच्योरिच्चोपधाया: ॥ ३७ । - पेचकः । मेचकः ॥ ३७॥ 

जनेररष्ठ च ॥ ३८ ॥--जठरम्‌ ॥३८॥ 


३३. क्लिश्यति येन स केशः, 'शिरलोमानि वा; केशा अस्य सन्तीति 
केशचः; केशिकः; केशी” ॥ 

३४. फलति निष्पन्नं पक्वमिव भवतीति पलितम्‌, `केशश्वेत्यं वा ।' 
फस्य प: ॥ 

३५. करोतीति करकः; करका, वृष्टिपाषाणो वा । करको, दाडिमः 
मण्डलुर्वा । कटति वर्षत्यावृणोति वा स कटकः, वाहुभूषणं शिखरो वा । 
नृणाति नयतीति नरकम्‌, पापभागो वा । सरति गच्छतीति सरकम्‌, गमनं -- 
वा । अलति भूषितो भवतीति अलकम्‌, शीतादिकं वा; अलति वारयति 
येभ्यस्ते अलकाः, कुटिलाः केशा वा । [ कुरति शब्दयतीति | कोरक 

कलिका, 'कली' इति प्रसिद्धा ॥ 
३६. चीकयते सहतेऽसौ कीचकः, वंशभेदोः वा ॥ * 
३७. पचतीति पेचकः, उलूकपक्षी वा । मचते शब्दयतीति मेचकः, 
कृष्णवर्णो मयूरपक्षचिह्नं वा ॥ 
३८. जायतेऽस्मादिति जठरम्‌, उदरं कठिनं वा ॥ 


१. शिरशब्दोऽकारान्तोऽपि । 

२. 'केशाद्वोऽन्यतरस्याम्‌' ( अ० ५।२।१०६)इति वः । अन्यतरस्याम्‌ ग्रहणाद्‌ 
इनिठनौ समुच्चीयेते । मतुपि 'केशवान्‌' इत्यपि। तेन चातूरूप्यं भवति ।(द्र०-काशिका) 

३. गैयमुद्रिते 'केशइचस्यं' इत्यपपाठः । 

४. 'अलकारंचूर्णकुन्तलाः । इत्यमरवचनस्य ( २।६।६६ ) व्याख्यासुघाटीकायां ` 
& कुटिलकेशानाम्‌' इति निर्देश उपलभ्यते । र 
५. ये वंशा वायुसंयोगेन शब्दायन्ते ते कीचका इत्युच्यन्ते (द्र०-अमर २।४। 


१६१) । 
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वचिमनिभ्यां चिच्च | ३९ ॥--त्रठरः | मठरः॥ ३६ ॥!: 

ऊजि दृणातेरलचौ ॥ ४० ॥--ऊदेरः ॥ ४० ॥ 

कृदरादयरच ।। ४१ ॥--कृदर: । मृदरः। सृदरः ॥ ४१.॥ 

हन्तेर्यन्नाद्यन्तयो घंत्वतत्वे ॥ ४२ ॥--घातन: ॥ ४२ ॥ 
क्रगिगमिक्षमिभ्यस्तुन्‌ बृद्धिइच ॥ ४३ ॥--क्रान्तुः । गान्तुः । क्षान्तुः। ४३॥ 
हर्यतेः कन्यन्‌ हिर च ॥ ४४ ॥--हिरण्यम्‌ ॥ ४४॥ 

कुडाः पास; ॥ ४५ ॥--कर्पास: ॥ ४५ ॥ 


३९. अन्त्यस्य ठः । वक्तीति वठरः, मूर्खो वा । मन्यतेऽसौ मठरः, 
मुनिभेदो मत्तो वा; तस्यापत्यं 'माठरः'; माठरः" ॥ 

४०. ऊर्क, पराक्रमं रसं वा दृणातीति ऊर्दरः, शूरो दुष्टो वा । स्वर~ 
भेदार्थ प्रत्ययद्वयम्‌ ॥ 


४१. कृत्स्नं दुणातीति कृदरः, कुशूलो वा । मृदं दृणातीति मृदरः\- 


व्याधिबिलं वा । सृष्टि दृणातीति सृदरः' सर्प: ॥ 
४२. हन्तीति घातनः, मारको वा ॥ 


४३. क्रामति पादान्‌ विक्षपतीति क्रान्तुः, पक्षी वा । गच्छतीति 
गान्तुः, पथिको वा । 'ग्रागान्तु: अभ्यागतः । क्षमतेऽसौ क्षान्तुः, सहूनशीलो ` 


वा॥ 
४४. हर्यते काम्यते तत्‌ हिरण्यम्‌, सुवर्णं वा ॥ 


४५. क्रियत उत्पाद्यतेऽसौ कर्पासः, सस्यभेदो वा; कर्पासस्य विकारः . 


'कार्पासम्‌' वस्त्रम्‌ । बिल्वादित्वाद्‌ [द्र०-अ० ४।३।१३४] अण, ॥ 


१६ ‘अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌ ' (अ० ४।१।१०४) इत्यञ्ञ । 

२. “गर्गादिभ्यो यञा” (अ०,४।१।१०५) इति यञ्‌ । 

३. 'कृत्स्न-मुद्‌-सूष्टि' शब्दानां यथासंख्यं 'कू-मु-सृ' आदेशाः । यद्‌ वा कृद्‌ मुद्‌ 
सुद्‌ शब्देम्योऽरचू प्रत्ययो द्रष्टव्यः | 'कृ-मृ-सु' भागादुत्तरस्य लोपः पृषोदरादित्वातू 
(व्र०-अ० ६।३।१०८) विज्ञेयः । 


४. कर्पासः सस्यभेदः । यस्य तु गुल्फस्य त्त्वं (--छई) स स्त्रीलिङ्गो 
वनौषधिवर्गे [ऽमरेण] पठित:--कर्पासी वदरेति (अमर २।१।११६) इत्युज्ज्वलदत्तः। - 
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जनेस्तु रश्च ॥.४६ ॥--जत्तुं: ॥ ४६॥ 

ऊर्णोतेर्डः ॥ ४७ ॥--ऊर्णा ॥ ४७॥ 

दघातेयंन्नुर्‌ च ॥ ४८ ॥-घान्यम्‌ ॥ ४८॥ 

जीर्यतेः क्रिन्‌ रश्च वः ॥ ४९ ॥-जिब्रिः ॥ ४६ ॥ 

ss TN 
४६. जायते यत इति जत्तुः, उपस्थेन्द्रियं हस्ती वा ॥ र 
४७. ऊर्णोत्याच्छादयति यया सा ऊर्णा, अविमेषयो रोमाणि वा । 

ऊर्णा याति प्राप्नोति “अर्णायु:, मेषो मेषोर्णाकम्वलो वा । [मृदुत्वाद्‌ ] 

ऊर्णा इव नाभिरस्य स 'ऊणनाभः'। समासान्तोऽच्‌'; 'ऊर्णनाभिः" इति 

चा । समासान्तस्य विधेरनित्यत्वात्‌' । लूताहिर्वा ['मकड़ी' इति प्रसिद्धा ]॥ 


४८- दधाति पुष्णाति लोकानीति धान्यम्‌, ब्रीहिर्वा; - धाने पोषणे 
साधु-- धान्यम्‌” इत्यपि* ॥ 


४९. यो जीर्यति येन वा स जिब्निः, कालः पक्षी वा | हलि च [ अ० 
८।२।७७] इति बाहुलकाददीर्घाभावः॥ FP 


१. 'अच्प्रकरणेनाभेरुपसंख्यानम्‌ इत्यच्‌’ इत्यज्ज्वलदत्तवृत्तिः । तन्न, तादृग्‌ . 


वचनस्य भाष्यकाशिकादावनुपलम्भात्‌ ! अत एव 'ऊर्णनाभ'पदव्याख्याने 'अच्‌' ( अ० 
५।४।७५) इति योगविभागादच्‌' इत्याह भानुजीदीक्षितः (अमरटीका २।५।१३) । 


२. 'ऊर्णनाभ-ऊण नाभिः शब्दयोः 'ड्यापो संज्ञाछन्दसोबंहुलम्‌' ( अ० ६।३। 
६२) इति पूर्नपदस्य ह्वस्वत्वम्‌ । 


३. 'समासान्तो'विधिरनित्यः' (सीरदेव परिभाषावृत्तिः ६३) । 'विभाषा समा- 
सान्तो भवति' इति भाष्यकरः (महा० ६।२।१६६) । .उज्ञ्बलदत्तस्तु 'ऊर्णनाभि'- 
शब्दस्य चिन्त्यत्वमाह । तदयुक्तम्‌----यथोर्णनाभिः सृजते गृहते च' (मुण्डकोप० १।१। 
७) इति प्रयोगस्याविगीतस्य दृष्टत्वात्‌ । टे 


४, “धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ (यजु: १॥२० ) इति बचनात्‌ विनोतेरपि घान्यम्‌ । 
महाभाष्यकारो5पि 'धिनोतेर्घान्यम्‌, एते चापि धिनुतः' इत्याह ( ग्र ५२१ ) । 
“धान्यानां भवने क्षेत्रे खडा' (अ० ५1२1१) इत्यत्र निपातनादन्तस्वरितत्वम्‌ । 
अव्युत्पत्तिपक्षे 'तिल्यशिक्यकाष्मयं घान्यकन्याराजन्यमनुष्याणामन्तः' (फिद्‌ सुत्र ४1८) 
इत्यतेनान्तस्वरितत्वं द्रऽटव्यम्‌ । 024: 


“लड 
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मव्यतेयंलोपो मरचाप्तुट्‌ चाल: ॥ ५० ॥--ममाप्ताल: ॥ ५० ॥ 
ऋजः कीकच्‌ ॥ ५१ ॥-ऋजीकः ॥ ५१ ॥ 
तनोतेडंउः सन्वच्च ॥ ५२ ।॥- तितउः ॥ ५२ ॥ 
झर्भेकपृथुकपाका वयसि ॥ ५३ ॥ 
अवद्यावमाधमार्वरेफाः कुत्सिते ॥ ५४ ॥। 
लौरीडोहुंस्वः पुट॒ च तरो इलेषणकुत्सनयो: ॥ ५५ ॥-लिप्तम्‌ । 
रिप्रस्‌ ॥ ५५ ॥ 
MRR Se सा लक वक 

५०. मव्यति बध्नातीति ममाप्ताल:', बन्धनहेतुविषयो वा ॥ 

५१. अर्जति गच्छतीति ऋजीकः, सूर्यो धूमो वा॥ 

५२. तनोति विस्तृणोति येन तत्‌ तितउः “चालनी' पेषणशोधक- 
पात्रम्‌ ॥ 

५३. ऋध्यति वर्षतेऽसौ श्र्भकः । 'ऋधु' धातोर्व्‌न्‌ धस्य भः । प्रथते 
वर्धते स. पृथुकः । कुकन्‌ प्रत्ययः सम्प्रसारणं च । पिबतीति पाकः` । कन्‌ 
प्रत्ययः । अर्भेकपृथुकपाका वालकपर्यायाः ॥ 

५४. वदितुमयोग्यम्‌ अवद्यस्‌ । नञूपूर्वाद्‌ 'वद' धातोर्यत्‌ । अवतीति 
अवमम्‌ । अमः प्रत्ययः । तत्रैव वस्य घः=ञ्नधमम्‌ । ऋच्छति गच्छतीति 
अर्व, वन्‌ । रिफति निन्दतीति रेफः । कुत्सितपर्याया इमे ॥ 

५५. लीयते श्लिष्यत इति लिप्तम्‌ दिलष्टम्‌ । रीयते तत्‌ रिप्रम्‌ 
कुत्सितम्‌ । तरौ प्रत्ययौ पुडागमः ॥ १ 


१. वेयमुद्रिते सूत्रपाठे 'मरचापतुट्‌' उदाहरणे च 'ममापतालः' इत्यपपाठ: । 
स चोज्ज्घलदत्तस्थ मुद्रिताया वृत्तेरनुकरणपरः । उज्ज्वलदत्तवृत्ती 'ममापतालो विपये 
स्यात' इति पाठे पादस्य नवाक्षरत्वात्‌ पाठाशुद्धिः स्पष्टेव । 

___ २..'यो मा.पाकेन मनसा चरन्तम्‌' (अ०. ८।४।८; ऋ० ७१०४८ ) इत्यत्र 
पवित्रवांची पाकदाब्दः श्रूयते । अस्मिन्नेवार्थे पारसीभाषायां 'पाक' शब्द इदानीमपि 
श्रयते । तस्मादत्र वयसि ग्रहणमतन्त्रे ज्ञेयम्‌ । - 

/ , ३. वैयमुद्रिते अर्वा अश्वो वा? इत्यपपाठ:, । 'कुत्सितपर्याया इमे' इत्यनुपद- | 
मुक्तत्वात्‌, अद्वनाचकस्य अवंतूपदस्य नान्तत्वाच्च | ; 


® 


| 
| 
| 
। 
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बिलशेरीच्चोपघाया: कन्‌ लोपरच लो नाम्‌ च ॥ ५६ ॥--कीनाशः॥ ५६॥ 
अर्नोतेराशुकर्मणि वरट्‌ च ॥ ५७ ॥--ईइवरः ॥ ५७ ॥ 

चतेरुरन्‌ ॥ ५८ ॥--चत्वारः ॥ ५८ ॥ 

प्राततेररन्‌ ॥ ५६ ॥ -प्रातः ॥ ५६ ॥ ` 

अमेस्तुट्‌ च ॥ ६० ॥--अन्तः ॥ ६० ॥ 

दहेगों हलोपो दरच न: ॥ ६१ ॥-नगः ॥ ६१॥ 

सिचे संज्ञायां हनुमौ करच ॥ ६२ ॥-सिंहः ॥ ६२ ॥ 


५६. विलश्नातीति कीनाशः, कृषीवलो न्यायाधीशों वा । घातो- 
रुपधाया ईत्वं लकारलोपः कन्‌ प्रत्ययो नामागमरचान्त्यादच: पर: ॥ 


५७. अश्नुते ग्राशु शीघ्रं करोति जगद्रचयति स ईइवरः, स्वामी वा । 
टित्वात्‌ 'ईइवरी'; 'वरच्‌' प्रत्यये' 'इइवरा! ॥ 


५८. चतते याचतेऽसौ चतुः, संख्यावाची वा। चत्वारः; चतस्रः; 
[चत्वारि] ॥ 

५९. प्रकृष्टमतति गच्छतीति प्रातः, प्रभातकालो वा । स्वरादित्वाद्‌ 
[द्र०-अ० १।१।३६] अव्ययम्‌ ॥ 

६०. अमति गच्छति यत्रेति न्तः, मध्यं वा । पुर्ववदव्ययम्‌ ॥ 


६१. दहति दह्यते वा स नगः, पर्वतो वृक्षो वा । [प्रत्ययो 
हकारस्य लोपो दकारस्य च नकारादेशः ।] बाहुलकान्नकारस्य नाकारः 
नागः, सर्पेभेदो वा ॥ 


६२. सिञ्चतीति सिहः, प्रसिद्धो वा । धधातोहेकारान्त्यादेशो 


१. “स्थेशभासपिसकसो वरच्‌' (अ० ३।२।१७५) इत्यनेन वरचि, स्त्रियाम्‌ 
'अजाद्यतष्टाप्‌' (अ० ४।१।४) इति टाप्‌ । 
२. स्त्रियां 'चतसू' आदेशः (द्र९-अ० ७।२।६६) । 
३. 'अरनू्रत्यये रेफोत्त रवत्त्यकारोऽपीत्संज्ञकः । 
` ४. डीयमुद्रिते 'हकारप्रत्ययो नुमागमः, चस्य कः, ककारस्य च लोप 


इत्यपपाठः । कप्रत्ययस्थोत्तरसूत्रेऽनुवृत्तिदर्शनात्‌ | हकारप्रत्यये तस्यैवानुशृत्तिः स्यात्‌, 
तथा सति “व्याप्न' शब्दो न सिद्ध त। प्रत्ययस्य कित्त्वात्‌ तत्राकारलोप इष्टः । 


+ 
ड्र 
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व्याडि भ्रातेश्च जातौ ॥ ६३ ॥-व्याघ्नः ॥ ६३ ॥ 
हन्तेरच्‌ घुर च ॥ ६४ ॥--घोरम्‌ ॥ ६४॥ 
क्षमेरुपधालोपरच ।। ६५ ॥-क्ष्मा ॥ ६५॥ 
तरतेंडिः ॥ ६६ ॥-त्रय: ६६ ॥ 

ग्रहेरनिः ॥ ६७ ॥--ग्रहणि: ॥ ६७॥ . 

प्रथेरमच्‌ ॥ ६८ ॥--प्रथम: ॥ ६८ ॥ 

चरेदच ॥ ६९ ॥--चरम: ॥ ६६ ॥ 


नुमागमः करच प्रत्ययः; हिनस्तीति 'सिह:” इति, पृषोदरादित्वाद्‌ [द्र०- 
० ६।३।१०८] अप्याद्यन्तविपर्ययः' ॥ 
६३. विशेषेण समन्ताज्जिघतीति व्याध्रः, ढीपी' वा |! 
६४. हन्तीति घोरम्‌', भयानकं वा ॥ 
६५.. क्षमते सहते सवंमिति क्ष्मा, पृथिवी वा ॥ 
६६. तरतीति त्रिः, संख्यावाची वा; त्रयः; त्रीन्‌; त्रिम्यः ॥ 
६७. गृह्वातीति ग्रहणिः । कृदिकारादक्तिनः(अ० ४।१।४५ गणसूत्र) 
इति ङीष्‌ 'ग्रहणी', संग्रहणी व्याधिभेदो वा ॥. 
* ६८. प्रेथते प्रख्यातो भवतीति प्रथमः, आद्य उत्तमो नूतनो वा ॥ 
` ६९. चरति गच्छति भक्षयतीति वा स चरमः, अन्त्यः पर्चिमो 
या ॥ 9 


. ` १. द्र०-निरुक्त ३१८; महाभाष्य ३।१।१२३; काशकूत्स्नधातुपाठ (१। 
३१६) “षिहि (--सिह) हिंसागत्योः’ घातुः पठ्यते । तस्मादचि विनाऽऽ्यन्तविपर्यं- 
णापि सिंद्धम्‌।- ` ८ 

२, गैयमुद्रिते 'हस्ती' इत्यपपाठ: । व्याघ्रः== द्वीपी =चित्रकः=“चीता' इति 
भाषायां प्रसिद्धः । 

३. दशपाद्यां 'हन्तेरन्‌ घ च (51१०४) इति सूत्र पठित्वा 'घर'शब्दो 
गृहवाची व्युत्पाद्यते । क्षीरतरङ्गिण्यां (१०।६५) दुगंमते “घर स्वतन्त्रो घातुरभ्यनु- 
ज्ञायते । तस्मादचि 'घर' शब्दः सिघ्यति । विशेषोऽस्मदीये “संस्कृत व्याकरणशास्त्र 
का इतिहास” नाम्नि ग्रन्थे (भाग १, पृष्ठ ४७ संस्क० ३). द्रष्टव्यः । 
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मङ्गोरलच्‌ ॥ ७०॥ मङ्गलम्‌ ॥ ७० ॥ 
इत्युणादिषु पञ्चमः पादः समाप्तः ॥ 
मन्थानं विशदं विधाय बहुलं व्युत्पन्नपक्षेन वा 
ऽव्युत्पन्नेन दलेन येन विधिवद्दार्वारिधिर्म न्थितः । 
व्यक्ताव्यक्ततराणि यत्र वचसां रत्नान्यदीप्यन्त वे 
झूयात्‌ सोऽयमुणा दिरुत्तमगणोऽध्येतुर्यशोवृद्धये ॥ 


. ७०. मङ्गृति प्राप्नोति सुखं येन तत्‌ मङ्गलम्‌ प्रशस्तम्‌; सङ्गो 
वारभेदो वा । मङ्गलस्य भावो "माङ्गल्यम्‌" ॥ ) 
इति शीसत्स्वासिदयानन्दसरस्वतीकृतोणादिव्याख्यायां 
बेदिकलोकिककोषे पञ्चमः पादः समाप्तः ॥ 
समाप्तरचायं ग्रन्थः ॥ 


१, शुणवचनब्राह्मणादिम्यः कर्मणि च (अ० ५।१।१२३)इति ष्यञ्‌ । मङ्गले 'गुणवचनब्राह्म णादिम्यः कर्मणि च'(अ० ५।१।१२३)इति ष्यञ्ञ, । मङ्गले 
साघु=मङ्गल्यम्‌ । 'तत्र साधु (अ० ४४९४) इति यत्‌ । 


उणादिव्याख्या-विवरएम्‌ 


पाणिनीय इतरेषु चोपलभ्यमानेषु व्याकरणतन्त्रेषु सुत्र-धातु-गण- 
उणादि-लिङ्कानुश्ञासनाख्याः पञ्च भागा उपलभ्यन्ते। अत एव पञ्चाङ्ग 
व्याकरणम्‌ इति प्रसिद्धिलोंके वरीवति। एषु सूत्रपाठो मुख्यो भागः, इतरे 
च तत्सहायकाः। अत एवते 'खिल' नाम्नोच्यन्ते । यद्यप्युणादिप्रकरणं 
व्याकरणस्य गौणमङ्गम्‌, तथापि स्वीयशब्दसाधुत्वबोधकाव्याहतशवत्या 
विशिष्टं स्थानं लभते । अनयैवाव्याहतशक्त्योणादिसूत्राणि वैदिकशब्दानां 
व्युत्पत्तौ महत्‌ साहाय्यमाचरन्ति । उणादिसूत्राणामेषा शक्तिमंहाभाष्य- 
कृता पतञ्जलिना उणादयो बहुलम्‌ (अ० ३ । ३ । १) सूत्रस्य व्याख्याने 
विस्तरेण निदशिता (द्र०-१८१ पृष्ठे पठिताः कारिकाः) । 


यद्यप्युणादिसुत्राणां बह्वचो व्याख्याः सम्प्रत्युपलभ्यन्ते, तथाऽपि महा- 
भाष्योक्तं नेगमशब्दसाधुत्वबोधनं नाम प्रयोजनं यथाऽस्यां व्याख्यायामादृतं 
च्याख्याकारेण, न तथाऽन्यासु व्याख्यासूपलभ्यते । एवं चास्या व्याख्याया 
वेशिष्टयमुपलभ्यास्या विवरणलेखनेऽहं १६६८ वैक्रमाब्दे प्रावते । किन्तु 
दैवदुविपाकेनाहमस्य पूर्णतां न प्राप्नवम्‌ । 
इह्‌ तस्यैव विवरणकार्यस्य निदशंनार्थ प्रथमसुत्रव्याख्याया“विवरण- 
भुत्तरपृष्ठेषु मुद्रथते । इतः कर्चिद्‌ वैयाकरणः प्रेरणां लब्ध्वा कार्यमिदं 
पूरयेच्चेद्‌ व्याकरणशास्त्रस्य विशेषतो वैदिकवाड्मयस्य महोपकारः 
सम्पद्येत । 
विदुषां वशंवदः 
'युधिष्ठिरो मीमांसकः 


प्रथमं परिशिष्टम्‌ 
अथोणादिव्याख्यायाः प्रथमसूत्रस्य विवरणम्‌ 


अ्स्मिन्तुणादिशास्त्रे प्रकृतिप्रत्ययाः प्रायेण समुच्चिताः, न सवं । 
कार्याण्यपि न सर्वाणि निदिष्टानि, अशक्यत्वात्‌ । ग्रत इदं शास्त्रं दिङ्मात्र- 
प्रदरशेनपरम्‌ । अनेन प्रकारेण अनुक्ता अपि लौकिकवेदिकोभयविधा: शब्दा 
व्युत्पादनीया इति शास्त्रकारस्य निर्णय: । तथा चाहुर्भाष्यकाराः-- 


बाहुलक  प्रकृतेस्तनुदृष्टेः प्रायसमुच्चयनादपि तेषाम्‌ । 
कार्यसन्ञेषयिधेशच तदुक्तं नंगमरूढिभवं हि सुसाधु ॥ 
नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । 
यन्न पदार्थविज्ञेषसमुत्त्थं प्रत्ययतः प्रकृतेशच तदूह्यम्‌ ॥ 
संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाइच ततः परे । 
कर्याद्विद्यादनूबन्धमेतच्छास्त्रमुणा दिषु ।।' 


इम ग्रौणादिकाः प्रत्ययाः शब्दानुशासनादन्यत्र पठिता अपि 'उणादयो 
बहुलम्‌” इत्येकेनैव सूत्रेण संगृहीताः, यथा 'मुवादयो धातर्व:” इत्यनेन 
घातवः । अत एव चेमे शब्दानुशासनस्थां प्रत्ययार्थधातुकादिसंज्ञां णिदादि- 
कार्यं च लभन्ते । ह 

इह्‌ तावद्‌ रूढयोगरूढयौगिकभेदभिन्नेषु शब्देषु औणादिकाः शब्दाः 
कथंभूता इति विचार्यते 

प्रायेण सर्वे वृत्तिकाराः 'उणादयो बहुलम्‌” इट।त्र “पुवः संज्ञायाम्‌ 
इत्यतः संज्ञाग्रहणमनुबर्त्यं उणादिप्रत्ययान्ताः संज्ञाशब्दा इति संगिरन्ते । 
तदयुक्तम्‌-अस्मिन्तुणादिशास्त्र एव सप्तकृत्वः 'संज्ञापदनिदशात्‌ । यदि हि 


१. महाभाष्य ३।३।१।। २. अ० ३।३।१। ३. अ० १।३।१॥। 
४. ग्र ३।३।१॥ ५ अ० ३।२।१८५॥ 
` ६. पं० उ० २२३, ३३, ५३, ६५, ११३; ५३५, ६२॥ 
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सवे भ्रोणादिका: संज्ञा शब्दाः स्युस्तहि तत्र तत्र संज्ञाग्रहणं 'शकुन्याद्युपाधि- 
ग्रहणं चानर्थकं स्यात्‌ । अत एवोपरिष्टाद्वक्षत्याचार्य:- “त्र संज्ञाग्रहणेन 
ज्ञायते उणादयः सामान्यार्शे योगिका भवन्ति इति, संज्ञायास्तरिमिन्नर्शे 
ङ्ढस्वात्‌ । यदि च प्रकृतिप्रत्ययविभागेन श्रौणा दिकेभ्यो यौगिकार्थो न 
निस्सरेत्‌, तहि सर्व उणादिस्थाः शब्दाः संज्ञावाचकाः स्युः, पुनः संज्ञाग्रहण- 
मनर्थकं स्यात्‌" इति । 
उज्ज्बलदत्तस्तूणादौ संज्ञाधिकारमनुवर्त्याऽप्यौणादिकाचां प्रायेण 
यौगिकत्वमातिष्ठते । तथाहि-संज्ञाधिकारे पुनः संज्ञाग्रहणं प्रायेणोणादीनां 
यौगिकत्वसुचनार्थम्‌^ इति । व्युत्पत्तिसारकारस्तु --'रूढियौ गिकाभ्या- 
मुणादो शब्दा: सिद्धयन्ति । यो गिके तु घात्वर्श प्रति कारकान्वयो भवत्पेव'* 
इत्याह्‌ । न 
यत्तु -उणादयोऽब्युत्पन्तानि प्रातिपदिकानि इत्यसकृद्‌ भाष्यवचनं, 
न तदप्येतेषां रूढित्वज्ञापनायाल्म्‌, पक्षान्तरेरपि परिहारा भवन्ति इति 
न्यायेन पक्षान्तरमाश्रित्य निदशितदोषपरिमार्जनस्यैव तत्र तत्रेष्टत्वात्‌,यानि 
तह्य ग्रहणानि प्रातिपदिकानि ? एतेषामपि स्वरवर्णानुपूर्वोज्ञानाथं उपदेशः 
कर्तव्यः” इति पस्पशाह्विकस्थस्ववचनविरोधाच्च । 
एतेनौणादिकानां प्रायेण यौगिक एव मुख्योऽर्थः, तदुपजीवी च 
विशेषार्थं इति सिद्धम्‌ । एवं च यत्र संज्ञाग्रहणमुपाधिग्रहणं वा क्रियते तत्रापि 
बहुलग्रहणाद्‌ यौगिकार्थमाश्चित्य यथासम्भवमन्यत्रापि वृत्तिद्रेष्टन्या । अत 
एव पक्षिप्यन्वाख्यातः" पतङ्गशब्दोऽइवे^ सूर्ये च दृश्यते, अन्नोदकयोव्यु - 
त्पादितः'' पाथशब्दोऽन्त रिक्षे'ऽपि प्रयुज्यते, कर्माख्यायां च निर्क्तोऽप्न- 
हान्दो निघण्टावपत्यनामसु पठयते । 
७004 ———्—्—्््—् अ ji 
१. पं० उ० १।१२७॥ २. एषैव उ० वृ० २।८३, पृष्ठ ७० ॥ 
३. उज्ञ्वल० उ० वृ० २।८२, पृ० मम ४. व्युत्पत्तिसार ह०ले०पृ० १॥ 
५. महाभाष्य १।१।६०॥। ६. महाभाष्य “लुक सूत्रम्‌ । 
७. महाभाष्य श्रय शब्दानुद्यासनम्‌' सूत्रान्ते ॥ 
`=. पं० उ० १॥११९॥ ९. निघण्टु १।१४॥ 
१०. इवेत० ३० वृ० १।१११, पृ० ४५॥ ११. पं ० उ० ४२०६, २०६॥ 
१२. काशिका ४।४।१११।। १३. पं०उ० ४।२०६।। . १४. निघण्टु २।२॥ 
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अपि च--आणादिकानां शब्दानां सूत्रकारैः प्रदशितः प्रकृतिप्रत्यय- . 
विभागोऽपि निदशंनार्थः, नावधारणार्थः । अत एव स्वयं सुत्रकार॑रपि दवि“ 
पलित'तण्डुलादी'नि कानिचित्‌ पदान्युणादावेवासक्कद्‌ व्युत्पाद्यन्ते । 'अर्थ- 
नित्यः परीक्षेत इति न्यायेन यथा यथाऽपि.सोऽर्थं उक्तो भवति, तथा तथा 
व्युत्पादनं न दोषावहम्‌, एष शास्त्रे सिद्धान्तः । शब्दसाधुत्वान्वाख्याने 
प्रवृत्ता व्याकरणशास्त्रप्रवक्तारः शब्दसाधुत्वमात्रप्रदशंनधिया कामप्येकां 
व्युत्पत्ति प्रदर्यं कृतार्था भवन्तीति नेव बहुधा व्युत्पादयन्ति । नरुक्तास्त्वर्था- 
न्वाख्याने प्रवृत्ता, यथा यथाऽपि स झाब्दस्तं तमर्थमाह, तथा तथा बहुधा व्यु- 
त्पादयन्ति, इति नैव नैरुक्तवैयाकरणानां मिथो विरोधः । एतेन 'अर्थनिश्च- 
याभावभ्रयुक्ता विविधा नैरुक्तव्युत्पत्तयः' इति पाश्चात्यानां मतमपि प्रत्युक्त ` 
वेदितव्यम्‌ । तथा चाहुः नैदक्तिकाचार्या- “तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य 
कात्स्न्य स्वार्थसाधक च" इति । आचार्य भतृहरिरप्याह-- र 

अन्वाख्यानानि भिद्यन्ते शब्दव्युत्पत्तिकमंसु । 
बहूनां सम्भवेऽर्थानां निमित्तं किञ्चिदिष्यते ॥ 
निपातनेन लक्षणेन वा क्रियमाणशब्दव्युत्पत्तिकमंसु बहुधा भिन्ना- 
न्यन्वाख्यानानि दृइयन्ते । श्रनेकशक्तिय्‌ क्त पदे या काचिन्निमित्तभावेना- 
श्रीयमाणा शक्ति: साधुत्वान्वाख्यानेऽङ्भत्वं प्रतिपद्यते । तद्यया--'वृञ्लुटि- 
तनिताडिभ्य उलच्‌ तण्डइच',° शक्यो ह्यन्येम्योऽपि धातुभ्यः शब्दव्य्‌ त्पत्ति- 
कर्मणि उलच्‌ प्रत्ययो विधातुः तण्डादेशं च कर्तुमिति ।” 


ee गमे 


कैहिचिन्निवंचनं भिन्नं गिरतेगंजंतर्गमेः । 
गवतेगंदतेर्वापि गोरित्यत्रानुदशितर ॥ 
यशैव हि गमिक्रिया जात्यन्तरकार्णसमबायिनीम्यो गमिक्रियाम्यो- 
ऽत्यन्तभिन्ता तुल्यरूपत्वविधो त्वन्तरेणेव गमिमभिघीयमाना गोरिति शब्द- 
व्यत्पत्तिकमंणि त्तिमित्तत्वेनाश्रीयते, तथैव गिरति गर्जति गदति इत्येय- 


१. पं) उ० ३८४; ४।५३॥ २. पं० उ० ३९२; ५।३४।। 
३. पं० उ० ४१०७; ५॥९॥ ४. निरुक्त २११॥ 


५. निरक्तशब्द उक्थादिषु (अ० ४।२।६०) पठ्यते, ततष्ठक्‌ (द्र०-- निरुक्त 
समुच्चय, मद्रास सं० पू० ५) । क्वचिदपवादविषयेऽपयुत्सगंः प्रवतत इति न्यायेन 
नेरुक्त इत्यपि साधु: । ६. निरुक्त शश्शा 

७. पं उ० ५।६।। ५. वाक्यपदीय २।१७१, १० ६०,लाहौर संस्क०॥। 
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सादयः साधारणाः सामान्यशब्दनिबन्धनाः क्रियाविशेषास्तंस्ते राचायं गों- 
दाब्दव्युत्पादन क्रियायां परिगृहीताः। यथा ह्यादित्य इत्येकस्मिन्नेवाम्नाय- 
वाक्ये तद्धितार्थनापत्येन संबद्धो दृश्यते', वाक्यान्त रसंबन्धिनि तु तस्मिन्ना- 
दित्यशब्दे निवचनान्तराणि क्रियन्त इति ।' 

अत एव वेदब्राह्मणनिरुक्तादिषूपलभ्यमाना अन्या अपि व्युत्पत्तयो5त्र 
यथासम्भवं प्रदशं यिष्यन्ते । 

अधुना प्रक्ृतमनुसरामः--करोतीति--धातुकारककालानामुपलक्षण- 
मिदम्‌ । घातोस्तावत्‌ 'कडा, हिसायाम्‌' इति क्रेयादिकस्य, 'कृष्ण करणे' 
भौवादिकस्यापि ग्रहणं भवत्येव विशेषाभावात्‌ 'निरनुबन्धप्रहणे सामान्य- 
ग्रहणात्‌' इति हेमचन्द्रः । भ्वादौ कृञ्‌ न दृश्यत इति चेत्‌ न, आचार्यपादेः 
पुर्वेरच वेयाक रणरस्त्र भौवादिकत्वस्य स्वीकृतत्वात्‌ । तथा चाहुः 'ग्रबरुद्र- 
मदीमहि" इति मन्त्रभाष्ये ग्राचार्यपादाः-“ड्कृञ्‌, करणे इत्यस्य भ्वादि- 
गणान्तर्गंतपाठात्‌ शब्विकरणोऽत्र गृह्यते,तनादिभिः सह“ पाठाडुविकरणोऽपि। 
'कःकरतृकरतिक्कधिकृतेष्वनदितेः' “नित्यं करोतेः” एताम्यां द्वाभ्यां ज्ञाप- 
काम्यामुभयगणप्रयोगः कृडा गृह्यते इति । म्रन्येऽप्याहुः-'करोति 
- कृणोति करति वा कारुः' इति दशपादीवृत्तिकारः; 'करोति करति कृणोति 
वा कारु:'” इत्युणादिवृत्तो हेमचन्द्रः; कृञ्‌ करणे' भ्वादाविति क्षीरस्वामी" 
-पुरुषकारे श्रीकृष्णलीलाशुकम्‌निइच ` । एवमन्यत्रापि । 

यत्तु 'उपो षु शुणुहि'` इति ऋग्व्याख्याने सायण आह--“कःकरत्‌- 
करति० इत्यत्र यदाहतुः न्यासकारहरदत्तौ व्यत्ययेन शबिति, तस्मादस्य 


१. 'अदितेः पुत्र इति वा, अल्पप्रयोगं त्वस्यैतदार्चाभ्याम्नाये सूक्तभाक्‌' इति 
निरुक्तम्‌ अत्रानुसन्धेयम्‌ (निरुक्त २1१३) । ऋचाभेन प्रोक्तमधीयते आर्चाभिनः 
(काशिका ४ ३ । १०४) तेपामाम्नायः ==आर्चाभ्याम्नायः, निरुक्तटीकाकाराणामत्र 
य्याख्यानं प्रामादिकम्‌ ॥ २- वाक्यपदीय २।१७५, पृ० ९२, लाहौर संस्क०।। 

३. हैमोणादिवृत्ति पृ० १॥ ४. यजुः ३।५५।। 

५. तनादिकृञ्भ्य उ: (अ० ३।१।७६) इति सूत्र इति शेषः । एतेन तनादौ 
कृञः पाठोऽनार्षं इति ध्वनितः | ६. अ० ५।३।५०॥। 

७. अ० ६।४।१०५।। =. यजुः दया० भाष्य ३।५८॥ 

९. दक्ष उ० वृ० १।८६, १० ५३॥ १०. हैसोणादिवृत्ति पृ० १॥ 

११. क्षीरतरङ्गिणी १।६३६। १२. दैवम्‌ पृ० ३४। १३. ऋग्‌० १।८२।१॥। 


| ` _- क eR Se SRN त की 
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कञो धातोभूंवादो पाठो नास्तीति गम्यते । कि च यद्यगां पठ्योत करत 
इत्येचमादिरूपसिद्धचर्थं 'कृमुदृरहिभ्यञछन्दसि' इति करोतेरङ्विधानमन- 
थंक स्यात, श्रस्मात्‌ लङि शपि खूपस्य सिद्धिः, लङ्लुङोरर्थमेदात्‌ लुङि | 
एतब्रूपसिद्ये कर्ततव्यमङ्भविधानमिति चेन्न 'छन्दसि लुङ्लङ्लिटः” इति 
लुङादीनामेकत्र विधानेन श्रर्थेमेदा भावात्‌ इत्यनेन प्रकारेणास्मा भिर्घातुवृत्तौः 
ग्रयां धातुनिराक्ृतः”' इति । तत्‌ सर्वरथैवाविचारितरमणीयम्‌, पूर्वर्धातु- 
वृत्तिकारः सहविरोधात्‌ स्ववचनविरोधाच्च । तथाहि ऋग्भाष्ये ( १। 
२३।६ ) 'कृत्र्‌ करणे भोवादिकः' इति स्वयमाह । यश्चापि कृतो 
भौवादिकत्वनिराकरणे हेतुरुक्तः सोऽप्यहेतुरेव। यतो हि कृञो भौवादिकपाठे 
भाषायामपि करत्यादीनां प्रयोगाणां साधुत्वमुपपद्यते, छन्दसि च विकरण- 
व्यत्ययो न कतंव्यो भवति । भाषायां करत्यादीनामनुपलम्भादप्रयोग इति 
चेन्न, देशान्तरे तस्य प्रयोगसम्भवात्‌ । दृश्यते हि देशभेदात्‌ प्रयोगभेदः । 
यथा शवतेस्तिङ्ङन्त प्रयोगाः कम्बोजेष्वेव भाष्यन्ते, हम्मते: सुराष्ट्रेषु, रंहतेः 
प्राच्यमगधेषु* । न चार्येष्वेतेषां प्रयोगाणामदशंनादसाधुत्वं कल्प्यते, एवं 
करत्यादीनामपि द्रष्टव्यम्‌ । बैयाकरणेस्तु सर्वेषां साधुत्वमन्वाख्यातव्यमेव । 
प्राकृतभाषायां प्रयुज्यमानाः क्रञूप्रयोगा अपि कओ भौवादिकत्वे लिङ्गम्‌ ।' 
अपि च शब्विकरणस्य क्वञ्जो वेदिकवाङ्मये प्राचीनव्याकरणग्रन्थेषु च 
बहवः प्रयोगा दृश्यन्ते । यत्तु कृओ भौवादिकत्वेऽङ्‌विधानमनर्थकमिति, तदपि 
न, 'छन्दसि लुङ्लङ्लिटः'* इत्यत्र धातुसम्बन्धस्यानुवृत्तेरधातुसम्बन्धेऽप्य- 
करदादिप्रयोगसिद्धयर्थमङ्विधानं सार्थकमेव । अपि च, अछि शपि च 
स्वरभेदोऽपि भवति । तथाहि-अडभात्रे (करत इत्यत्र) अङि प्रत्ययस्व- 
रेणान्तोदात्तेन भाव्यम्‌, शपि धातुस्वरेणाद्युदात्तेन । वेद आद्युदात्ताः 


करदादिप्रयोगा बाहुल्येनोपलभ्यन्ते, अङि अन्तोदात्तस्तु नोपलभ्यते । तस्माद्‌ र 


१. अ० ३।१।५९॥। २. अ० ३।४।६॥। 

३. वातुर्वी”: १॥६२९, पृष्ठ २३४। ४. ऋक्सायणमाष्यम्‌ १।८२।१॥। 

५. 'एतस्मिश्चातिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियतः 
विषया दृश्यन्ते । तद्यया- शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति, विकार 
एनमार्या भाषन्ते शव इति । हम्मतिः सुराष्ट्रेषु, रंहतिः प्राच्यमगचे षु, गमिमेव त्वार्याः, 
प्रयुञ्जते । दातिलं वनार्थ प्राच्येषु, दात्रमुदीच्येषु' इति । महाभाष्य पस्पशाह्निक; 
द्र०-निरुक्त २।२।। 

६. यथा-अनुकरेदि ( =अनुकरति), भासनाटकचक्र पृष्ठ २१८ । कर 
अन्तः (करन्तः =कुर्बन्तः) वही, पृष्ठ ३३६ । ७. अ० ३।४।६॥ 
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यदि कश्चिन्निराकतंव्यस्तह्मंडेव, न तु भौवादिकः । वस्तुतस्तु सूत्रकार- 
वचनसामर्थ्यादन्तोदात्तप्रयोगा अपि शाखान्तरेषु सम्भाव्यन्ते । यतो 
हथ्‌,क्त 'सर्ववेदपारिषदं हीदं शञास्त्रम्‌"इति। अपि च 'कृमुदृरुहिभ्यदछन्दसि’ 
इत्यङ्विधायकसूत्रनिदिष्टेषु धातुषु रुहेरङ्स्वरो दृश्यते । तद्यथा- रुहारब (तरट 
७८८1३); रुतम्‌ (ऋ० ८1२२९), अत्रादुपदेशत्वात्तिङो निघातत्वम्‌ । 
वस्तुतः कृओ तनादौ पाठ एवं अनाषे: । अत एव तनादिकृजूभ्य उ: इत्यत्र 
पृथक्‌ इञूग्रहणं सार्थकम्‌ । भाष्यकारेण पृथक्‌ कृञूग्रहणं प्रत्याख्यातम्‌, अतो 
ज्ञायते तनादौ कतः प्रक्षेपः पतञ्जलेः प्राक्तनः । 


कारकोपलक्षणम्‌- 'ताभ्यामन्यत्रोणादयः" इति नियमेन सम्प्रदाना- 
पादानाभ्यामन्यस्मिन्‌ कारके सामान्येन विधानाद्‌ यथासम्भवमन्यत्रापि 
वृत्तिद्रेष्टव्या, न कत्तंयेवेति भाव: । 


कालोपलक्षणम्‌-'उणादयो बहुलम्‌'' इत्यत्र वतंमानानुवृत्तावपि 
“भुते$पि दृश्येन्ते'* 'भविष्यति गम्यादयः इत्याभ्यां नियमाभ्याम्‌ बाहुलकाद्‌ 
वा यथासम्भवं कालान्तरेष्वपि व्युत्पाद्यन्ते । यथा यौगिकाः पाचकादयः-- 
पचतीति पाचकः, अपाक्षीदिति पाचकः, पक्ष्यतीति पाचकः, तथैव करोति 
अकार्षीत्‌ करिष्यतीति वा कारुः इत्यपि भवति । 

क्तेति-ञ्रयं हि यौगिकप्रक्रियालभ्योऽर्थः । दुस्थ , चैतस्मिन्नर्थे 
वेदलोकयोः कारुशन्दप्रयोगाः । वेदे तावत्‌-'कारुरहं ततो भिषक्‌” इति । 
व्याख्यातं च यास्काचार्शेण-'कारुरहमस्मि कर्ता स्तोसानास्‌” इति । 
लोकेऽपि--“राघवस्य तथा कार्य कारर्वानरपुङ्गव' इति भट्टिः । 'कार्‌- 
विश्वकर्मणि ना त्रिषु कारकशिल्पिनो:'”इति मेदिनीकारः । कारुः शिहिपनि 
कारके' इति धरणिः। 


RM NSN 


, ९० महाभाष्य २।१।५८॥। २. अ० ३।४।७५॥ 
३. अ० ३।३।१।। ४. अ० ३।३।२॥ 
५. अ० ३।३।३।। 


६. 'यश्चेवं नाभ्यनुजानीयातु तस्य पाचकमानय पक्ष्यति लावकमानय लविष्य- 
तीति व्यवहारो नोपपद्यते' इति । न्यायभाप्य २।१।११॥ 


७. ऋक्‌ ९।११२।२। द. निरुक्त ६।६॥ ६. भट्टि ७२८] 
१०. मेदिनी रान्त द्विक पु० १३३ ११. द्र०-ज्ज्वलवृत्ति १। १॥। 
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शिल्पीति- अयं च योगरूढचर्थः । तथा च प्रयुज्यते--'तत्राबरतः 
पञ्चकारुकी भवति" इति महाभाष्ये । काररेव कारकः स्वार्थं कन्‌, ततो 
द्विगौ ङीपू पञ्चकारुकी । 'कुलालकर्मारवर्धकिनापितरजकाः पञ्चकारुकी” 
इति भाष्यविवरणे नागेशभट्टः । 

वेति-नायं सन्देहार्थो निपातः, कि तहि ? समुच्चयार्थः । तदुक्तम्‌ ¬ 
'अथापि समुच्चयार्शे भवति- वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा. इति । तथा च 
यादवप्रकाशः- 

“निषेधे पृथग्भाते वा बिकह्पोपमानयोः । छ 
समुच्चये चेव पापे च वाक्यारस्भप्रसिद्धयो: ॥' इति । . . 

एतेनास्मिन्‌ ग्रन्थे सवंत्रायं वा शब्दो व्युत्पत्त्या प्रदशितस्य यौगिका- 
थेस्यानुक्तस्य वा योगरूढथंस्य समुच्चायको विज्ञेयः । तेनात्र निघण्टुषठि- 
तस्य स्तोतृनाम्नो“ऽपि समुच्चयो द्रष्टव्यः । 'इन्द्ररच' इति हेमचन्द्रः ।. एवं 
च कृत्वाऽस्यामुणादिवृत्तौ निदिष्टा अर्था निदशेनमात्रपरा इत्यवधेयम्‌ 1! 

कारुशब्दः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । यौगिकस्त्रिलिङ्गः, तेन स्त्रियाम्‌ 
'ऊडूत:'* इत्यूडः कारूः स्त्री । 

वाति गच्छति जानाति देति-वा गतिगन्धनयोः । गतेस्त्रयोर्ष्था:-- 
गमनं ज्ञानं प्रापणं च । गन्धनं हिसनं सूचनं च,गन्धनसपकार प्रयुक्त हिसना- 
त्मकं सुचनम्‌ इति वृत्तिकारः । गतेरज्ञानार्थोऽप्रसिद्ध इति चेन्न, नह्यप्रसिद्ध 
इत्येव त्यज्यते, नेव स्थाणोरपराधो यदेनसन्धो न पश्यति, पुरुषापराधस्तु स 
भबति ।६ 


इदानीं गत्यर्थानां ज्ञानार्थत्वे प्रमाणानि प्रदरशयामः | तथाहि-- 
‘विचरन्ति विजानन्ति'` इति यास्कः; एतद्व्याख्याने सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्थाः’ 
“इति स्कन्दस्वामी; 'गत्यर्था बुद्ध्यर्था:'*' इति तैत्तिरीयारण्यके भट्टभास्करः, 
'गत्यर्था ज्ञानार्थाः ` इति ग्रस्यवामीयव्यास्याने ग्रात्मानन्दः । एवमन्येऽपि । 

१. महाभाष्य १।१।४७॥। २. महाभाष्योद्योत '१।१।४७।। 

३. निरुक्त १।४, ५॥ ४, वेजयत्तीकोश पृ० २८४ 

१८: निघण्टु ३।१६।। ६. हैमोणादिवृत्ति पू० १॥ 

७. अ० ४।१।६६।। ८. काशिका १।३।३३।। ६. निख्क्त १।१६॥। 

१०. निरुक्त २१६॥ ११. निरुक्तटीका २।१६, भा० २, पु० ९२॥ 

१२, तै० आ० भा० १, पृ० २७६॥ . १३. अस्यवामीय पू० ५४॥। 


१८८ र उणादिकोषः 


यद्यप्याचार्य रत्र प्राप्त्यर्थं गन्धनाथे च व्युत्पत्तिने प्रदशिता, तथापि 
तस्या वाशब्देन समुच्चयो द्रष्टव्यः । इहानुक्ता व्युत्पत्तय ग्राचार्शकृतवेद- 
भाष्यात्‌ संगृह्यन्ते । प्राप्तथर्थे तावत्‌-'वायवे वाति प्रापयति योगबलेन 
व्यवहारान्‌ इति वायुर्योगविचक्षणस्तस्मे” इति । हिसने-'वायो ! दुष्टानां 
हिंसक ! ” इति । सूचने-'वायो ! वाति जानाति सूचयति सदसद्‌ पदार्था- 
निति वायुस्तत्सम्बुद्धौ” इति । ग्रोवं शोषणे इत्यतोऽपि वायुः पदं साध्यते 
हेमचनद्रंण'। 

वायुरिति-यद्यप्याचार्मपादंः पुवेवदत्र यौगिकार्थः पृथग्‌ न प्रदर्शित: 
तथापि व्युत्पत्त्या यौगिकार्थज्ञानं सुकरम्‌ । तेन वायुपदस्य गन्ता ज्ञाता 
प्रप्ता हन्ता सुचयिता चेत्येतेऽर्था उक्ता भवन्ति । तथा चाह--'अस्या 
जरासः“ इत्यृरव्याख्याने सायणः--'बायवो न सोमाः गन्तारः सोमा इव” 
इति। 'इषे त्वोजं त्या” इत्यत्र 'वायवो गन्तारः? इति भट्टभास्करपमही- 
घरौः । एवं सर्वत्र यौगिकार्थऽनुक्त व्युत्पत्या यौगिकार्थं ऊहनीयः । व्युत्पत्त्या 
यौगिकार्थज्ञानस्य सुकरत्वादुपरिष्टात्‌ पृथग्यौगिकार्थो न प्रदर्शयिष्यते 
भगवत्पादैः । 


पवन इति- लोकप्रसिद्धः । अत्र पवनशब्देन तद्विशेषाः प्राणादयोऽपि 
द्रष्टव्याः । तथा चामनन्ति-'वाय्‌ बे प्राण?” इति। 
परमेशबर इति - वातेर्ज्ञानार्थत्व पुरस्तादुपवणितम्‌, तदनुसारं सर्वज्ञ- 
त्वात्‌ भगवान्‌ परमेशवरोऽपि वायुसंज्ञकः । तथा चेयं भगवती श्रुतिः 
प्रवृत्ता-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वाय स्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता श्राप स प्रजापतिः ॥ "इति ॥ 
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१. दया० यजुर्भाष्य ७।५।। २. दया० ऋग्भाष्य १।१३५।४।। 

३. दया० यजुर्भाष्य ६।१६।। ४, हैमोणादिवृत्ति: पृ० १॥ 

५. ऋगू० १०।४६।७।। ६. ऋक्‌ सायणभाप्य १०।४६।७।। 

७. यजुः १।१॥। ८. ते० सं० भाष्य १।१।१॥ 

९. यजुर्भाष्य १॥१॥ सायणोऽपि ऋ० १०।४६।७ व्याख्याने 'वायवो गन्तारः’ 
इत्याह । १०. को० ब्रा० ५।४; जे० उ० ब्रा० ४।२२।११॥ 


११. यजुः २२, १॥ 


| 
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अत्र अग्न्यादीनि सर्वाणि समानाधिकरणपदानि, न च यौगिक- 
प्रक्रियामन्तरेणेतेषां सामानाधिकरण्यं कथमप्युत्पद्यते । तस्माद्‌ यौगिका 
एवेमे शब्दा इति स्पष्टम्‌ ।'श्राकाशस्तल्लिङ्कात्‌'' इति वेयासिकेन श्राकाशा- 
धिकरणन्याबेनापि वाय्वग्नीन्द्रादीनि पदानि मुख्यया वृत्त्या भगवन्तं पर- 
मेशवरमेवाभिदधति । 


बेति- पूर्ववत्‌ समुच्चयार्थ । तेनात्रानुक्ता अपि वाय्वर्थाः संग्राह्या: । 
तत्र वेदिकवाङ्मये निदिष्टानामर्थानां दिङ्मात्रं प्रदश्यते-- 

इन्द्रेण वायुना” इत्यूरवेदे; 'यो वे वाय: स इन्द्रो य इन्द्र: स॒ 
वायु: इति शतपथे; 'वाय्‌ रध्वर्य्‌ः" इति, 'वाय रेव सविता” इति च 
गोपथब्राह्मणे; 'वाथूर्वाव पुरोहितः" इति, 'अयं वे यज्ञो योऽयं वायुः पवते” 
इति, वायु ह्यंव प्रजापतिः, तदुक्तमृषिणा-पवमानः प्रजापतिरिति" इति 
चेतरेयब्राह्मणे; 'वाय्‌ वें स्तोता इति तैत्तिरीयब्राह्मणे; 'वाय्‌ वंत्स:' इति 
छान्दोग्योपनिषदि; 'वाय्‌ ज्योतिः, वाय्‌ना ज्योतिषा इति ह्‌ विज्ञायते" 
इति, 'वायुरादित्यः'` इति च दुर्ाचार्योदघृतौ ब्राह्मणौ । एवमन्येऽपि 
बृह्वोऽर्थास्तत्र तत्र द्रष्टव्याः । 

श्रथ निर्वंचनान्तराणि-श्रज घातोः बाहुलकात्‌ 'यजिमनिशुन्धि' 
इत्यादिना विहिते युचि वाऽऽदेशे वायुशब्दनिष्पत्ति भवति । तदुक्त भाष्य- 
कारेण-'(बा यौ) नेयं विभाषा, कि तहि ? श्रादेशो विधीयते, वा इत्यय- 
सादेशो भवत्यजेयौं परतः, वाय रिति'” इति। एतेर्धातोरणि घातोव्‌ डागमे 
वायुपदसिदड्धिः । तथा ह्याह यास्कः-'एतेरिति स्थौलाष्ठीविः, अनर्थको 
वकार:''* इति । बिचिर्‌ धातोरुणि प्रत्ययसन्नियोगेन चकारलोपे 'अचो- 
5ड्णिति'” इति वृद्धावायादेशे वायुरूपनिष्पत्ति: । “न घातुलोप आधे- 


घातुके'” इति वृद्धिप्रतिषेधो न भवति, चकारलोपस्याघंधातुकनिमित्ता- 


१. वेदान्त १।१।२५॥ 

२. ऋग्‌० १।१४।१०॥ ३. शत० ब्रा० ४१1३) १९॥ 

४. गोपथ ब्रा० १।१।१३।। ५. गोपथ ब्रा० १।१।३३॥। 

६. ऐ० व्रा० ८।२७।। ७. ऐ० ब्रा० ५।७; शत० ब्रा० १।६।२।२५।। 
८. ऐ० ब्रा० ४।२६॥। ९. ते० ब्रा» ३।९।४।४॥ 


१०. छा० उप० ३।१५।२।। ११. दुगं निरुक्तटीका ४।२६॥ 
१२. दुर्गनिरुक्त टीका १३. पं० उ० ३।२० १४. महाभाष्य २।४।५६।। 
१५. निरुक्त १०।१।। १६. अ० ७।२।११५।। १७. अ० १।१।४॥ 
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भावात्‌ । तथाहि--“ग्रयं वे वायूः योऽयं पवते, एष वा इद सर्ग विविनक्ति 
` यदिदं कि च विविच्यते'' इति ज्ञतपथब्राह्माणम्‌ । एवमन्या अपि व्युत्पत्तय 
ञहितव्याः । 
पातीति--धातुकारकनिर्देशावतन्त्री । तेन पा पाने इत्यस्मादप्युण्‌ 
भवति । तथाहि--'तमुक्षमाणम्‌'* इत्यूग्व्याख्याने 'पाय' यः पिबति तम्‌ 
इत्युक्तमाचायं: । यत्त्वाह श्वेतवनवासी --'लुग्विकरणालुग्‌विकरणयोरलु ग्वि- 
करणस्येव इति परिभाषया पिबतेरेव ग्रहणम्‌” इति, तदयुक्तम्‌, बहुल- 
ग्रहणस्य सर्वेविधिव्यभिचारित्वात्‌*, अन्यवृत्तिकारविरोधाच्च । तथाहि 
'देहरक्षकनिर्हारकृतत्वात्‌ देहं पाति इति पायुः गुदम्‌" इति नारायणः । 
{पाति रक्षति’ इति सुबोधिनी'वयुत्पत्तिसारकारो" । एतेन 'पातिपायस्यो- 
््वर्थासंगतेनं ग्रहणम्‌ इति हेमचन्द्रोक्तमपि प्रत्युक्त वेदितव्यम्‌ । एवं 
कारकान्तरेऽपि -'पाय्‌' पात्यनेन तं गुहझेन्द्रियम्‌'" इति, 'वाचं ते शुन्धासि”' 
` इति मन्त्रभाष्य श्राचार्यपादाः । 
रक्षक इति -अयं प्रकृतिप्रत्ययलभ्यो यौगिकोऽर्थः । श्रत एव 'पाति 
रक्षतीति विग्नहे रक्षकोऽपि पाय्‌:' इति सुबोधिनी'ध्युत्पत्तिसारकारौ* । 
'गुदेन्द्रियसिति' योगरूढयर्थोऽयम्‌ । 
वेति--समुच्चयार्थंः। तेन 'अदब्धे सि: इति यजुर्व्याख्याने पायुशि- 
विविध रक्षणोपायेः"* इत्युक्तोऽर्थोऽपि संग्राह्य: । के 
जयति झभिभवतीति-नि त्त्र अभिभवे इत्यस्य । 'अभिभवो न्यूनी- 
करणम्‌'* इति माधवः; “न्युनीकरण न्युनीभवनञ्च' इति दीक्षितः । 'जय- 
विक्षेषो$भिभव:'" इति मैत्रेयर क्षितः।'जयति रोगान्‌ इति--जि जये इत्यस्य; 


जय उत्कषंप्राप्तिरित्यकर्मको$यस' इति माधवः्दी क्षितौ" ।देवो 'प्यत्रेवानु- 
ee Mei 


१. शत० ब्रा० १।१।४।२२॥ २. ऋग० २।२। :॥। 

३. दया० ऋग्भाष्य २।२।४। ४. इवेत० उ० वृ० पृ० १॥ 

५. द०-¬अहुलग्रहणं सव विविव्यभिचारार्थम्‌ | काशिका ३।१।८५।। 
६. नारा० उ० वृ० पू १। ७. सुवोधिनी भा० २, पृ० २०८॥ 
८. ब्युत्पत्तिसार पृ० १॥ ९. हैँमोणादिवृत्ति पृ० १॥ 


१०. दया० यजुर्भाष्य ६।१४। ११. यजुः ६।१४।। 
१२, सुबोधिनी भा० २, पृ० २०८।। १३. व्युत्पत्तिसार पृ० १॥ 


१४. यजुः ३३।०४॥ १५. दया० यजुर्भाष्य ३३॥८४॥ 
१६. घातुवृत्तिः १।३६५॥।, प० २३४॥ १७, सि० कौमुदी उ० १।१॥ 
१८. घातुप्रदीप पू० ६ १९. धातुवृत्तिः १६३६६, पृष्ठ १५३।। 


२० सि० कौमुदी उ० १।१।। . २१. दैवम्‌, पृष्ठ २२।। 
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कूल: । ्राचार्यपादास्तूभावपि जि धातू सकर्मकाविति मन्यन्ते । इवेतवन- 
वासी “जि जये जि ग्रभिभवे उभयोरपि ग्रहणम्‌'' इत्युक्त्वा ' जयतीति जाय: 
श्रौषधम्‌'' इत्याह्‌ । तेन तन्मते उभयोः सकर्मकत्वं प्रतीयते । दशपादीवृत्ति- 
कारस्तु “जि जये भौ०, जयत्यनेन रोगान्‌" इति स्पष्टं सकर्मकत्वं द्योतयति। 
घातुप्रदीपकारो मत्रेयरक्षितोऽप्यत्रैवानुकूलः, यदाह-'जयविञ्ञेषोऽभिभव 
इति विशेधार्थोऽयं पुनजंयतिः पठ्यते’* इति । यदा तु उत्कर्षार्थे जयतिर्वतते, 
तदा 'धातोरर्थान्तरे वृतः इति न्यायेनाकर्मको भवति । दशपादीवुत्तौ 
'जयत्यनेन रोगान्‌” इति करणे व्युत्पादितः । 

वेति-एतेन भ्रनुक्ता भ्र्थाः संग्रह्मा: । 

सिनोतीति-कारकनिदेशस्योपलक्षणत्वादन्यस्मिन्तपि कारके व्यु- 
त्पत्तिद्रेष्टव्या । यथा--'मीयते क्षिप्यते प्रेर्ते उच्चार्यते इति साय: इति 
कर्मणि देवराज: । 'मीयतेऽनेनेति माय: नम्‌’ इति करणे दक्षपादीवत्ति- 
कार: । र 

साय रिति--'मीनातिसीनोतिदीडां ल्यपि चः इत्यात्वम्‌, 'ग्रातो 
युक्‌ चिण्कृतो:” इति युक्‌ । अत्र व्युत्पत्त्या 'प्रक्षेप्ता' इति यौगिकार्थ 
ऊह्यः । 

ऊष्माणमिति-ग्रध्याहारः । अर्थानुगता अन्येञ्प्यव्याहाराः कत्तु॑ 
शक्याः, इति द्योतयति । यथा--'मिनोति प्रक्षिपति अङ्के पीडाम्‌"' इ 
नाराथणः। 

पित्तमिति—उपलक्षणमिदम्‌ । 'माय्‌: पित्तं कफं इलेइमा च'इत्य- 
सरः; वाङ्नामेति"वेदिकनिघण्टुः । 'मौयतेऽनेनेति' व्युत्पत्त्या माय: 


सानम्‌“ इति दशपादीवुत्तिकारः। 


१. इवेत० उ० वृ० पृ० १॥ २. इबेत० उ० वृ० पृ० ३॥ 


३. दश० उ० वृ०,पृ० ५३॥ ४. घातुप्रदीप पू० ६६॥ 

५. वाक्यपदीय ३।७।८५।। ६. दश० उ० वृ० पू० ५३॥ 
७. निषण्टुटीका १॥११॥ =; दश० उ० वृ० पू० ५३॥ 
९. अ० ६।१।५०॥ १०. अ० ७।३।३३॥ 


११. नारा० उ० वृ० पृ० १॥ १२. अमरकोश २॥६1६२॥ 
१३. निघण्टु १।११।। १४. दश० उ० बृ० पू० ५३॥ 
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गोमाय : शृगाल इति -श्राचार्यपादेः 'सोमाय कुलङ्ग० इति मन्त्रे 
केवलोऽपि मायुशब्दः शुगालपरो व्याख्यातः । 'गोमाय्‌ रेको भ्रजमाय्‌ रेकः? 
इति मन्त्रवर्णात्‌ गोमाय्वजमायू मण्डूकविशेषौ । 'गोसाय्‌ : गोरिव भाय 
शब्दो यस्य; श्रजमाय्‌, अजस्य माय रिव माय र्गस्य" इति तद्व्याख्याने 
सायणः । 

निर्वचनान्तरम्‌-'मिमाति माय, ध्वसनावधिश्रिता” इति सन्त्र- 
वर्णात्‌ माङ्माने शब्दे च इति जौहोत्यादिकादपि मायुपदनिर्वंचनं द्रष्टव्यम्‌ । 
मिमाति छान्दसं परस्मंपदम्‌ । मीयते शब्दचत इति मायुः । तथा चाह 
यास्क:--'सिमाति माय शब्दं करोति“ इति । 

'भुमुशीङ्तृचरि" इत्युत्तरसूत्रेण उप्रत्यये मयुरित्यपि भवति । 
हेमचन्त्रस्तु “मिवहिचरिचटिभ्यो वा” इत्यत्र प्रकृतस्य उप्रत्ययस्थ णित्त्वं 
विकल्प्य मयुमायू उभावपि निदशितवान्‌ । 

स्वद्य॒त इति-बाहुलकात्‌ कतरि करणे भावे च द्रष्टव्यः । "स्वदत 
इति स्वाढु इति नारायणःइवेतवनवासिनोऽ । 'स्वद्यतेऽनेनेति स्वादुः 
रुच्यम्‌,करणम्‌। स्वदनं वा स्वादुः,भाव: इति दशपादीवृत्तिकारः। सोक्तम- 
सीप्स्यते' इत्यध्याहारः । तेन स्वदते स्वदते स्वदनं वा यौगिको द्रष्टव्यः । 
ओज्यमिति-अन्नविशेषणमिदम्‌ । वा शब्दों यौगिकाथंस्य, समुच्चयाय 
द्रष्टव्यः 

साध्नोतीति-बाहुलकादधिकरणेऽपि भवति। तथा चाहुराचार्याः- 
“साध्नुवन्ति धमं यस्मिन्‌ सः*'इति | साधुरिति-स्त्रियां 'बोतो ग॒णवचनात्‌ 
इति ङीष्‌, साधुः साध्वी च धर्माचरणशीला स्त्री । 'साधयतेर्ण्यन्तादपि' इति 
हेमचन्द्रः" । ‘बहुलमन्यत्रापि संज्ञाछन्दसोः” इति णेलु क्‌ । 


१. यजुः २४।३२॥ २. ऋक्‌ ७।१०३।६॥ 

३. सायणभाष्य ऋ० ७।१०३।६॥। ४. ऋक १।१६४।२९॥। 

५. निरुक्त २६॥ ६. पं० उ० १।७।। ७. हैमोणादि सूत्र ७२६॥ 

'८ः नारा ० उ० वृ० पु० १॥। ९. इवेत० उ० त्रृ० पृ० ३॥ 
१०. दश० उ० वृ० पू० ५४॥ ११. दया० ऋरभाष्य २।२७।६।। 
१२: अ० ४।१।४४।। - १३. हैमोणादिवृत्ति पृ० १॥ 


१४. प० उ० २।२३॥ 


२५ प्रथमं परिशिष्टम्‌ १६३ 


अश्नुत इति-कत्त्‌ निर्देश उपलक्षणार्थ, तेन भावसाधनेऽपि द्ष्टव्यः। 
तथाहि एमाशुमाशवे" इति ऋरच्याख्याने 'आशवे व्याप्तये" इति व्याख्यात- 
माचाय : । ‘ग्नं बाशु' इति हेमचन्द्र: । - 

श्राशु क्षिप्रमिति - आशु इति क्षिप्रनामेति निघण्टुः" । अस्यैवाकार- 
लोपे 'शु' इत्यपि क्षिप्रनाम* भवति । तदुक्त यास्केन-ग्राशु इति च शु 


इति च क्षिप्रनामनो भवतः” इति । “आशु (निपातः) आशुः इति चोभयं 
क्षिप्रनाम इति ---।° र 


आशुरिति यौगिकार्थ सर्वेऽपि क्षिप्रकारिण उच्यन्ते । सद्योऽध्वानम्‌ 
इत्यध्याहारस्तूपलक्षणार्थः। तथा चाह यास्कः -'ाशवः क्षिप्रकारिणः" 
इति । अश्व इति--आणुरित्यरवनामसु पठचते* वैदिकनिघण्टौ । वेति 
अन्येषां शीघ्रगामिनां रथविमानादीनां संग्रहणार्थः । अत एव 'प्रयात शीघ्र- 
भाशुभिः" इति ऋग्विवरणे 'झशुभिः शोधनं गमनागमनकारकेविमानादि- 
याने:'" इति सामान्येनाहुराचार्या: । 'ग्राशुरादित्यः'` इति इवेतवनवासी | 


श्रश्यत इति--अश भोजने इति तौदादिकोऽपि गृह्यते रूपसामान्यात्‌। 
श्राशुर्धान्य ब्रीहिरिति--आशुर्व्री हिः पाटलः स्यात्‌" इत्यमरः । आशु: सूर्या 
त्री हिइच ` इति हेमचन्द्रः । 

बहुलचचनादिति -'उणादयो बहुलम्‌” इत्यत्र निदिष्टं बहुलपदं सवं- 
स्मिन्नप्युणादिशास्त्रे सम्बध्यते । बहुनर्थान्‌ प्रयोजनानि लाते आदत्ते इति 
चहुलम्‌ । बहुलमेव बाहुलकम्‌ । तथः चाहुबं हुल प्रयोजनानि पूर्वाचार्याः-- 

क्वचित्प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्‌ विभाषा क्वचिदन्यदेव । 

विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥' इति ॥ 

on क केक्स कक नर णी 


१. ऋक्‌ १।४।७।। 

२. दया० ऋरभाष्य १।४।७॥।। ३. हैमोणादिवृत्ति पु० १॥ 
४. निभण्दु २।१५।। ५+ नित्रण्टु २।१४॥। ६. निरुक्त ६।१॥ 

७. नि० टी० पु० २६२॥ ८. निरुक्त ७॥९॥ 

रू. निघण्टु १।१४॥ १०. ऋक्‌ १।३७।१४॥ 

११. दया० ऋगभाष्य १।३७।१४।। १२. इवेत० उ० १० पु० ३॥ 
१३. अमरकोष २।९।१५।३ १४. हैमोणादिवुत्ति पु७ १॥ 


१५. अ० ३।३।१॥। १६. इ०-दश० उ० वृ०, पृऽ १७७॥ 


१६४ उणादिकोष: 


. अत्रोणादौ तन्वीनामेव प्रकृतीनां समुच्चय इत्युक्त पुरस्तात,, 'प्रत्ययं 
दृष्ट्वा प्रकृतिरूहितव्या' इति भाष्यवचनाच्चान्याभ्योऽपि प्रकृतिभ्य उण्‌ 
प्रत्ययो भवति । तदेव दर्शयति--स्नातीति । 

स्नातीति-उपलक्षणमिदम्‌, तेन ष्णे वेष्टने इत्यस्मादप्युणि स्नायुपदं 
सिद्धयति । स्नायति वेष्टते सर्वं दारीरमिति स्नायुः । 'स्नायत्थङ्कः स्नायु: 
इति क्षीरस्वामी । धघ्वनेविकार इति--'काकुः स्त्री भिन्नकण्ठोत्थइशोक- 
कोपादिबंकृतात्‌' इति वैजयन्ती । बासुरिति-वासुश्चासौ देवश्च वासुदेव 
सांच्चदानन्दलक्षणो भगवान्‌ जगदीइवरः। तथा चाह भाष्यकारः-'नेषा 
क्षत्रियाख्या, संज्ञेषा तत्र भगवतः'* इति प्रजापतेरिति भाव: ॥ 


पाठान्तरम्‌--'कृपावाजिमि’ इति भट्टभास्कर*इवेतवनवासिनो' ।। 


इति युधिष्ठिरमी मांसक-विरचितमुणादिकोषस्य 
_ प्रथमसूत्र-विवरणम्‌ ॥ 


Semmes 


i 1 >-+ न लाडात 


१. महाभाष्य ३।३।१॥। २. क्षीर० अमरटीका पू० १०२॥ 
३. वेजयन्ती पु० ३१, पं० १४॥ ४, महाभाष्य ४।३।६८॥। 

५. भट्टभास्कर ते० सं० भाष्य मा० १, पु ३२॥ 

६- स्वेत० उ० ब्‌० पू० १॥। 


_ द्वितीयं परिशिष्टम्‌ 
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१९६ उणादिकोषः 
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नित्‌ १९॥ 
उडच्‌ ४।१५७॥। 
उण्‌ १।१-२॥ 
उतिः १।६४,६५॥ 
उत्रः ४।१७४॥ 


उनः ३।४९॥ 


उनन ३।५३-६१॥ 
कित ३५५॥ 
चित, ३।५६॥ 
उनसि ४।२३६॥ 
उनिः ३।४६॥ 
उन्तः ३॥४९॥ 
उन्तिः ३।४९॥ 
उमः (कित्‌) ४।१०७॥ 
उम्भः (कित्‌) ४।१०७॥ 
उरच्‌ १।३८-४१॥ 
कित, १।३६॥ 
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उलच्‌ १।६६, ४१००; ५।६॥ 
उलिः ४।२॥ 
उषच्‌ ४।७६॥ 
उसिः २११७॥ 
कित, २।१२२॥। 
णित, २।१२०॥ 
नित, २।११६॥ 
शित २।१२१॥ प 
ऊः १।८०-६०॥। 
णित १॥८५॥ 
ऊकः ड४०-४२॥ 
ऊकन_ २।३०-३२॥ 
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ऊरः ४॥६१५॥ 
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५।५३,५६॥ 
डित, ३४५ 
कनसि ४।२४०॥। 
कनिन्‌ १।१५६-१५६॥ 
व्यत, ५।४४॥। 
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क्तः ३1८९-९२; २।१४॥ 
क्त्नुः _ ३३०, ३१॥ 
क्त्रः ४।१६५-१६७॥ 
वथत्त्‌ २।२,३॥ 


२. ग्रोलः, ओलक्‌, कोलच्‌ पाठान्तराणि। 


तृतीयं परिशिष्टम्‌ (प्रत्यय-सूची) २११ 


३।१५४॥ 

41111 

४1१०५॥ 
४।१८८,१८९॥। 
२।८२-८४; ५ १७॥ 
२।८०,८१॥ 
२।२५-२७॥। 
३।१३३॥ 
४६५॥ 

४६६; ५।४६॥ 
४।१०४॥ 
४॥१०९॥ 
४1११५-११८॥ 
NIRA 
२।५८-६१॥ 
२।३३-४०॥ 
३।८५॥ 


३1१५५, १५६॥ . 


नित, ३।१५६॥ 
३।१५७॥ 
३॥१५-१९॥ 
१।१०२; ५।२२-२ ४॥ 
१।१२६; ५३६ १॥ 
१॥१२९॥ 
१।१२७॥ 
१।१२३-१२६॥ 
कित ११२४, १२५॥ 
४।८८-६०॥ 
चित, ४।८९।। 
णित, ४।६०॥ 
४।६२-९४॥ 
१।७७॥ 


चिक्‌ २।६३॥ 
सच्‌ ३।१२६-१३०॥ 
षित, ३।१२७॥। 

- झिच्‌ (अन्ति) ३।५०॥ 
ञुण्‌ १।३-६॥ 
टः ५।१०,११॥ 
टन्‌ ५।१०,११,३०॥ 
टिषच्‌ १।४५-५०॥ 
ठः १।१०३॥ 


डः १॥११४, ११५; ५४७॥ 
कित, १।११५॥ 


डउः ५।५२॥ 
डटः ४।१०५॥ 
डतिः ४।५८॥ 
डवतुप्‌ १।६३॥ 
डिमिः ४।१५९॥ 
डुतच्‌ ५१ 
ड्न्‌ ५।२८, २६॥ 
डुम्सुन ४।१७९॥ 
ड्‌ः २।६६॥ 
डः २६७॥ 
डेसिः ५।१२;१३॥ 
डोः २६८॥ 
डोसिः २।७०॥ 
डौः २।६५॥। 
ड्‌. ५६६७ 
ढः १।९६; ४।१०५॥ 
णित्रन्‌ ४१७२, १७३॥ 
णुः ३।३७-३६॥ 
किंत ३।३९॥। 
नित्‌ ३।३८॥ 
ण्यः ४।१०८॥ 


२१२ उणादिकोषः 


तः ५।५५॥ 
तकन्‌ ३।१४८॥ 
तन्‌ ३।८६-८८॥। 
कित्‌ ३॥८८॥ 
तनन्‌ ३।१५०॥ 
तशन्‌ ३।१४६॥ 
तशसुन्‌ ३।१४६॥ 
2 ४1१८१-१८५॥ 
नित्‌ ४ १५४॥ 
तिकन्‌ ३1१४६, १४७॥ 
कित्‌ ३।१४७॥ 
तुः ११७२-७५; ५ ४८h 
तुन्‌ १।६६-७१॥ 
कित्‌ १।७१।। 
णित्‌ १।७०॥ 
तृच्‌ २।९५-१००॥ 
तृन्‌ २।६५-१००॥ 
त्नण्‌ ४१०५ 
त्र ४१६८ 
त्रन्‌ ४।१६६-१७१॥ 
त्रिनिः ४।६९॥ 
त्रिप्‌ ४।६८,६६॥ 
त्वत्‌ ` ४।१०५॥। 
थक्‌ २।७-१२॥ 
थन्‌ २।४,४॥ 
णित्‌ ४५॥ 
दः ४।९८, ९९॥ 
दन्‌ ४।६५,६९॥ 
धुक्‌ , ४।३६॥ 
नः ३।६-१५॥ 
कित्‌ ३।१२॥ 
नित्‌ ३।१०॥ 


नक्‌ ३।२-५॥ 
निः ४।४९-५३॥ 
कित्‌ ४।५०॥ 
नित्‌ ४।५२॥ 
नुः ३।३२-३६॥ 
कित्‌ ३।३५॥ 
पः ३1२३-२८] 
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मन्‌ १।१४०-१४४॥ 
कित्‌ १।१४४॥ 
मनिः ४५।१५३॥ 
`मनिण्‌ ४।१५४॥ 
मनिन्‌ ४।१४६-१४८,१५२, 

हु १५४। 
मिनिः ३।८४॥ 
मिः ४।४४-४८।! 
कित्‌ ४।४६॥ 
सुक्‌ ३।८४॥ 
यः | ४११०, १११॥ 
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षवन्‌ १।१५०॥ 
षिवन्‌ १।१५०॥ 
ष्ट्रन्‌ ४।१६१-१६४॥ 
कित्‌ ४।१६३॥। 
ष्वन्‌ १।१५०॥ 
ष्वरच्‌ २१२३--३1१॥ 
सः ३॥६२-६९॥ 
कित्‌ ३३६६-६६॥ 
सन्‌ ५।२१॥ 
सरन्‌ ('सरः' पा०) ३।७०-७४॥ 
कित्‌ ३।७३॥। 
चित्‌ ३।७२॥ 
सिकन्‌ ४।१५५॥ 
स्मन्‌ ४।१७८॥। 
स्यः ४।१०५।॥। 
स्यन डी२॥। ' 


चतुर्थ परिशिष्टम्‌ 


उणादिव्याख्यायां स्मृता ग्रन्थकाराः 


नाम पृष्ठ नाम पृष्ठ 
निरुक्तकार ग ३ वैयाकरण ३ 
पतञ्जलि २ शाक्रटायन ; ३ 

- महाभाष्यकार २,५५ 


उणादिव्याख्यायां स्मृता ग्रम्थाः 


) ` पञ्चमं परिशिष्टम्‌ 


पृष्ठ नास पृष्ठ 
उणादिगणवृत्ति' प्‌ वात्तिक १११, १४८ 
निघण्टु ६ 'सत्‌-प्रयोग १६१ 
महाभाष्य ५५ 
वू 


षष्ठं परिशिष्टम 


उणादिव्याख्यायाम्‌ उद्घतान्युद्धरणानि 


उद्धरण | पृष्ठ उद्धरण पृष्ठ 
भरने शर्घ महते सौभगाय ५४ ग्नुदात्तोपदेश० ८७ 
अजादित्वात्‌ ६२ अन्येषामपि दृष्यते १२९, १४७ 
अजादिपाठात्‌ ४४ अप्तृनृतृच० ७३ 
अनिदिताम्‌० २२, ५२ ग्रयामन्ताल्वायेत्तुः . ८६ 


१. उज्ज्वलदत्तीयोणादिवत्ति रित्यर्थः । 


षष्ठं परिशिष्टम्‌ (उद्धरण-सूची) २१५ 


उद्धरण पुष्ठ 
अधेर्चादित्वात्‌ १४७ 
अधर्चादिपाठात्‌ १०७ 
श्रशं आदिभ्योऽच्‌ १५९ 
अश्मानं दृशदं मन्ये १४७ 
आतश्चोपसर्गे १३८ 


ग्रापोभिर्माजंनं कृत्वा १६१ 


इगुपधात्‌ कित्‌ १४०, १४१ 
इस्मनूत्रन्‌० ७६, १४७, १५१ 
उणादयो बहुलम्‌ _ १ 
कपिलकादित्वात्‌ ८९, ९३, १०९, 
१२१, १४३, १४५ 
कृत्यचः १२४ 
कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ६८ 
कृदिकारादक्तिनः ११५, १२६, 
१७८ 
कृन्मेजन्तः ६६ 
खर्जूरादिगण १९ 
गम्यादि शब्द (गण) १ 
गर्भादप्राणिनि ११२ 


गौरादित्वात्‌ ३६, ६०, ६७, 
१०४, १०६, १०६, ११०, 
१३१, १३२, १३४, १५७ 


ग्रहिज्या० १४ 
चादिषु पाठात्‌ ४२ 
छुवोः शूडनुनासिके च ६५ 
जनसनखनाँ० १५२ 
जनिवध्योश्च ८, १४३ 
ज्वरत्वर० २७, ८१ 
भलां जश भशि & 
'मोष्न्त:. १०७ 


तारकादित्वात्‌. ११२ 


उद्धरण पृष्ठ 
` तितुत्रतथप २७,१५१, १५६ 
थोन्थः ११७ 
दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने है 
दिगादित्वात्‌ १६२ 
युद्रुभ्यां म: १७ 
नन्द्यादित्वात्‌ द्द 


नाम च घातुजमाह निरुक्त २ 
न्यङ्क्वादित्वात्‌ &,-१६, १६३ 


पादस्य पदाज्याति० १४४ 
पामादित्वात्‌ १४७ 
पामादिपाठात्‌ ११४ 
पिच्छादित्वात्‌ १५९, १७२ 
पृषोदरादित्वात्‌ १७, ३७ 
प्रज्ञादित्वात्‌ ६५, १३५, १५७ 
बालमूललघ्वसुर १६ 
बाहुलक प्रक्नतेस्तनूदुष्टे: २ 
बाह्वादित्वात्‌ १४३, १५२ 
बिल्वादित्वात्‌ १७४ 
भविष्यति गम्यादयः १, ११६ 
भीमादयोऽपादाने 1 
` भीमादिगण ५ 
भूतेऽपि दृश्यन्ते १ 
मण्डा धात्री समाख्याता ३५ 
मृगस्वा दित्वात्‌ ३१ 
ये विभाषा 2 १२० 
रकि ज्यः सम्प्रसारणम्‌ ५५ 
राल्लोपः १०० 
लोमादित्वात्‌ . १४७ 
वनं पुरगामिश्रका० ५२ 
वर्घन्तु त्वा सुष्टुतयः ४ 


वान्ति पर्णेशुषो वाता ५५ 


२१६ उणादिकोषः 


उद्धरण पृष्ठ 
विशाला मानिनी भार्या ३७ 
शं तो मित्रः १५२ 
शकन्ध्वादित्वात्‌ १५५ 
शरीरावयवाद्यत्‌ १७१ 
शाखादित्वात्‌ १७१, १७२ 
सज्ञापूवंको विधिरनित्यः ७७ 
संज्ञायाम्‌ ८७ 
संज्ञासु धातुरूपाणि २ 


उद्धरण पुष्ठ 
सप्तरात्रप्रसूतायाः १३० 
समासान्तविधेरनित्यत्वात्‌ १७५ 
सिध्मादित्वात्‌ १४७, १७२ 
सुमङ्गलभेषजाच्च ¥o 
सुषामादिषु च १४ 
स्त्रियां क्तिन्‌ १३८ 
स्वरादित्वात्‌ १५६, १६४ 
स्वरादिपाठात्‌ १५४ 


सप्तमं परिशिष्टम्‌ 


टिप्पण्यां स्मृताः ग्रन्थकारा; 


नाम पृष्ठ 
अर्निवेश ६० 
इन्द्र ¥ 


उज्ज्वलदत्त १०, २६, ४२,४६ 
९०, ९१, ९५, १०५, १२५, 
१३३, १३५, १४०, १४९, 


१७४, १७५ 
उणादिवृत्तिकार १५,१६ 
कात्यायन ५६ 
काशिकाकार १०, ५७ ५६ 

९५, १०६, १२२, १२९ 
काशिकावृत्तिकार ६५ १४५ 
केचित्‌ १५ 
केयट ४५, ९५ 
कोषकार १६६ 


१. द्र०--भट्टोजिदी क्षित शब्द । 


नाम पृष्ठ 
क्रिया रत्नसमुच्चयकार ९५ 
क्षीरस्वामी १२, ७५, ९७ 
चरक (वैशम्पायन) ६० 
जयतीर्थ १६८ 
जी० ए० जेकब १४३ 
दण्डनाथ १२८ 
दयानन्द & 
दशपादीवृत्तिकार १०, १२, 


१३, १५, ३९६, ४१, ४५, 
४६, १०१, १३२, १२५, 
१४५, १४८, १४९ 


दीक्षित १८, ४२, १३५ 
दुर्ग (का० धातुवृत्तिकार) १७८ 
देवराज ४५, ५६, ६९ 


२८ सप्तमं परिशिष्टम्‌ (टिप्पण्यां स्मृता ग्रन्थकारः) २१७ 


नाम पृष्ठ 
धातुवृत्तिकार (सायण) ९३ 
नागेश १०, २५ 
नारायण भट्ट २५, २६, ३६, 
३८, १३५, १४८; १४९, 
१५१ 
निरुक्तकार (यास्क) १०२ 
निरुक्त-टीकाकुत्‌ २७ 
नुसिंहदेव (छलारी टीकाकार) 
१६८ 


पञङ्चपादी-वृत्तिकार १४५ 


पतञ्जलि ४२, ५६ 
पदकार 34 
पाणिनि १, १२४, १४९ 
पौराणिक ९० 
प्राच्यभारती प्रकाशन ९३ 
बृहस्पति ४ 
भट्टभास्कर १६१, १६४ 


भट्टोजिदीक्षित' १०, ४२, ४६, 
६५, ६५, १२५, १४०, 


नास पृष्ठ 
मनुस्मृति-टीकाकार ५९ 


महाभाष्यकार १६, ५५, 
१६५, १७५ 

महीधर १२१ 
याज्ञिकाः द्द 
यास्क ४५, ४६, ५४, १०२, 
१०३, १२७ 

रावण (क्रग्भाष्यकार) ६१ 
लिद्धानुशासनकृत्‌ १६७ 
वररुचि (निरुक्तसमुच्चयकार) 
सु १०२ 
वर्धमान १५ 
वामन. (काशिकाकृत) १०३ 
वात्तिककार १४९ 


वृत्तिकार (दयानन्द) १३, २७, 
२९, ३९, ४१, ४२, ४४५, 
४७, ५४, ५६, ५८, ५९, 
७६, ७८, ८२, ९३, ९४, 
९५, १००, १०१, ११३, 


१४९, १६४ १२१, १२३, १२४, १२६, 
भरतमुनिः १०४ १२०, १३०, १४७ 
भागवृत्तिकार १२९ वृत्तिकार (उणादि) २६,९०, 
भानुजिदीक्षित (अमरटीकाकार) १२३, १२६, १४८, १४९ 

१७५ 'वृत्तिकारादि १०८ 
भाष्यकार (पतञ्जलि) २९, वेङ्कटमाधवः . ६३ 
“ ९५, १२९, १७५ वेदभाष्यकार . १६५ 
भाष्यकृत्‌ (पतञ्जलि) हश वेशम्पायन ६० 
भोज (भोजदेव) २५, ३६, व्युत्पत्तिसारकार ३ 
१६१ शाट्यायनिन्‌ णद 

१. द्र० दीक्षित शब्द 1 २. काशिकाकारादि 


२१८ 
_ नाम पृष्ठ 
शुनक 9 
` शौनक ६० 
इवेतवनवासी १०, १२, १३, 


_ १६, १७, २५, २६, ३६, 

८ ३८, ४५, ४६, ५७, ५९, 
८२, १०२, १२०, १३५, 
१४८, १४९, १५१, १५२, 

“~ १६७ 

संकुसुक यामायन प्र्& 


उणादिकोषः 


नाम पृष्ठ 
५२; ५४१ ५७, ५८, ६५, 
८८, ९६५, १०१, १०२, 
१२५, १२६, १६४, १६७ 


सीरदेव १४९ 
सुबोधनीवृत्तिकार ३ 
. सुत्रकार' ९५ 
सूर्यं पण्डित ६२ 


स्कन्द (स्कन्दस्वामी) २७,८०, 
१११, १२५, १६६ 


सायण ९, १०, १५, २५, ३२, हेमचन्द्र १२८, १६० 
बुक १. 
अष्टमं परिशिष्टम्‌ 
ङ टिप्पण्यां स्मृता ग्रन्थाः 
नाम पृष्ठ नाम पृष्ठ 
-अथर्वं १०, १५, २१, ३२, ५०, अष्टाध्यायी भाष्य (दयानन्दीय) 
५७, ५८, १२५, १३६, ५८, १३० 
१३७, १४९, १५८, १६० 'उज्ज्वलदत्तवृत्ति &, १३४, 
अथवे-प्रातिशाख्य १६० १५०, १५१, १६१, १६६, 
अथवंभाष्य (सायणीय) १४, १७५, १७६ 
५२,५४, ५९. 'उज्ज्वलवृत्ति ९, १३, १६, 
अमरकोष ६१, १६६, १७३ ९७, ९८, १०५, १०६, 
अमरटीका १७५ १०९, ११७, १२९, १४६ 
भ्रमरटीकासर्वस्व ६६ उणादिकोष (हस्तलेख) ५, १६६ 
अंमरवचन १७३ उणाद्रिविवरण (हैम) १२८ 


१. उणादिसूत्रकार (पाणिनि) । 


३° ० उज्ज्वलदत्तवृत्ति शब्द । 


“२, द्र० उज्ज्वलवृत्ति शब्द | 


अष्टमं परिशिष्टम्‌ (टिप्पण्यां स्मृता ग्रन्थाः) २१६ 


नाम पृष्ठ 
ऋरभाष्य (सायणीय) २५, ५७, 
४८, परे, ८८, ९५, १०१, 
१०२, १२५, १२६, १६४ 
“क्रग्भाष्य (दयानन्दीय) १३, 
२९, ३९, डर, ७६, ७८, 
१००, १०१, ११३, १२३, 
१२८, १४८ 
न्न॒ग्माष्य(स्कन्दीय) १२५, १६६ 
ऋग्भाष्य (वेङ्कुटीय) १२५ 
ऋरभाष्यटीका (जयतीर्थ) १६८ 
क्र्ग्वेद ७, १५, १७, २९, ६० 
“ऋग्वेदभाष्य (दयानन्दीय) ६४, 
५६ 


कठोपनिषद १४९ 
काठक ५४ 
काण्वपाठ ८५ 
काशकृत्स्न धातुपाठ १७८ 


कारिका ४७, ६०, ६६, ९५, 
९८, १०३, १४६, १४७, 
१४८, १७३, १७५ 


कृष्ण-यजुः ६०. 


क्षीरतरङ्गिणी ` १२, ६५, ७५, 
९७, १७८ . 


खिलपाठ 

गणरत्नमहोदधि १५ 
गीतभाष्य (सूर्य पण्डित कृत्‌) ६२ 
गोपथ ब्राह्मण ७, ४२ 


चरक (आयुर्वेद सं०) १५७ 


चाणक्य शतक ८४ 


छलारी-टीका (मध्व-ऋग्भाष्य- 


.१. £० ऋग्वेदमाष्य शन्द। 


नाम पृष्ठ 
टीका-व्याख्या) १६८ 
तत्त्वबोधिनी ६५. 
तैत्तिरीय संहिता ` एए 
तैत्ति रीयसंहिता-भाष्य (सायणीय). 
५७, १६४ 
तैत्तिरीयसंहिता भाष्य (भट्ट- 
` भास्करीय) १६१, १६४ 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ दर. 
दशपादी (उणादि) २६, ३८, 


४६, ९७, १५१, १६४, 

१७०, १७८ ` ` 
दशपादीसूत्रपाठ ष्ण 
दशपाद्युणादि ५५ 
दशपाद्युणादिवृत्ति ५५, ७१, 

७२, ७६, १ ०३ 
दुष्कृतायचरकाचार्यम्‌-मन्त्र पर 


विचार ६० 
घातुपाठ १२, ६५ 
धातुप्रदीप (मैत्रेय) १३१ 
धातुवृत्ति (सायणीय) . १६६ 
नाट्यशास्त्र १०४ 
नारायणवृत्ति ७६ 


निघण्टु (वेदिक) ६, ६, १०, 
१३, २०, ४५, ४६, ७६, 
९९, ११२, १६१ 

निघण्टु टोका प्र 

निघण्टु-व्याख्यान ५६ 

निरुक्त १८, २०, ४०, ४; 
४५, ४६९, ४९, ५४, ८६, 
८८, ९८, १०९, १२४, 


२. इ० ऋग्भाष्य (दयानन्दीय)। 


२२० 

नास पृष्ठ 
१२५, १२७, १५८, १६२, 
१७२, १७८ 

निरुक्त-टीका * ८० 

निरुक्त-वचन १४६ 

निरुक्त-समुच्चय १०२ 

पञ्चपादी (उणादि) १५१, १७० 

पदपाठ १७ 

पदमञ्जरी ¥e 


परिभाषावृत्ति (सीरदेवीय) १४९, 

. १७५ 

परिभाषा-संग्रह (पूना) १७० 

पातञ्जल सूत्र १४ 

'प्रौढमनोरमा ४६, ९५, १०१, 

र १०२, १४८ 

फट्-सूत्र २५, २६, ६४, ८१, 
१७५ 


बालमनोरमा २६ 
म ३ 
भागवृत्तिसंकलन १२९ 


भानुजिदीक्षित-टीका (अमरकोष) 
१६६ 
भाष्य ४१, १५८, १७५ 
भाष्यविवरण (नागेशीय) २५ 
मनु (स्मृति) १४, ५९, ८३, 
८४, ६६ 
मत्तोरमा (प्रौढ मनोरमा) १८ 
*महाभाष्य २, ४, ७, १६, ४२, 
५६+ ८२, १ १०, १२९, 
१७१, १७५, १७८ 
१. द्र०-मनोरमा शब्द । 
३. द्र० भाष्य शब्द । 


उणादिकोषः 


नाम पृष्ठ 
महाभारत | ८१ 
माध्यन्दिनपाठ ष्‌ 
मुण्डकोपनिषद्‌ १७५ 
यजुः (शुक्लयजुः) १४, १५, 


२९, ७०, ६६, १५७, १७५ 
यजुर्भाष्य (दभ्रानन्दीय) ८२, 


९१, १२१, १२६ 
यजुर्भाष्य (महीधरीय) १२१ 
रघुवंश १५३ 
रामायण (वाल्मीकीय) ६४ 
लघुशब्देन्दुरेख र १० 
लिङ्गानुशासन १२४ 
वाजसनेयक ५२, ५४ 
वायवीय-संहिता ५४ 
वाराहगृह्म 44 
वातिक १५६ 
विश्वकोश ३७ 
वेद १०६, १४८, १४९, १६६, 

१७० 
वेदभाष्य (दयानन्दीय) ४७, ७६ 
वेजयन्ती कोष १३३ 
व्याख्यासुधाटीका (अमरकोष 

टीका) १७३ 


शतपथ १०, ५४, ८३, १३९ 
शाबरभाष्य (मीमांसा) ९४ 


शुक्ल यजुः ५4 
इवेतवनवासिवृत्ति १०, ७६ 
संस्कारविधि ५६, ६४ 
संस्कृत व्याकरणशास्त्र का 


२. द्र०-महाभाष्य शब्द । 


क्य 2 RTT ““४/४00000 


नवमं परिशिष्टम्‌ (टिप्पण्या उद्धरण-सुची) २२१ 


नाम पुष्ठ 
इतिहास १२, १०३, १७८ 

सत्याथ प्रकाश १२४ 

सरस्वती कण्ठाभारण २५, २६, 
१२८, १६१ 

सरस्वतीकण्डाभरण व्याख्यान 
१२८ 

सायणभाष्य (ऋग्वेद) १०१, 
१०२ 


॥ 0 


नास पृष्ठ ` 


सिद्धान्त कौमुदो २६, १०१, 
१६४ 

सिद्धान्तचन्द्रिका ३ 

सूत्रभाष्य (महाभाष्य) ९०, ६३ 

हारावली कोष : १३० 

हैमोणादि १६० 

हैमोणादिवृत्ति ७१, १६० 


नवमं परिशिष्टम्‌ 


टिप्पण्याम्‌ उद्धृतान्युद्धरणानि 


उद्धरण पुष्ठ 
अक्षराण्युदकानि । औणादिकः ६५ 
अगारे णिच्च २७ 


अग्नि: पशुरासीत्‌ तेनायजन्त १५ 
अग्निवेशकृते तन्त्रे चरक० ६० 


अग्निशच पृथिवी च ११ 
अच इः १४० 
अच्प्रकरणे नाभेरुप० १७५ 


अजपि सर्वंधातुभ्यः ६४, ११०, 
११७ 

अजाद्यतष्टाप्‌ १७७ 

ञ्चु गतिपूजनयोः, भ्रग अगि 
४५४५ 

अणूप्रकरणे कुलाल० ३७ 

अत इनिठनौ ४३ 


उद्धरण पृष्ठ 
ग्रादिभुवो डुतच्‌ १६८ 
अदिसदिभू० १२८ 
अदेनु म्भश्च १६१ 
द्रवं सूतिमत्स्वाङ्गम्‌ १७१ 
अनन्तावसथेति० ` ¥o 


ग्रनिदितां हल उपधायाः १८ 
झनुदात्तस्य यत्रोदात्त० २५ 
अनुस्वार नेच्छन्त्येके-सरचत्‌ ७१ 
अनृष्यानन्तर्ये विदा १७४ 


अनोश्मायास्सरसाँ ११७ 
अन्येभ्योऽपि दृश्यते १४२ ` 
अप्राणिजातेश्च २६, ८५ 
अभ्यस्तानामादिः १२६ 


अमिकिमिदिदंसिभ्यः कित्‌ १५२ 


२२२ उणादिकोषः 


उद्धरण पृष्ठ 
अम्बाम्बगो भूमि ११६ 
अयामन्ताल्वाय्येत्न्विष्णुषु १०१ 
अरण्यानी अरण्यस्य पत्नी ४४ 
अरण्यान्यरण्यस्य पत्ती १०२ 


अजिदुशि० १० 
अणंसो लोपश्च १५९ 
अर्तेरुच्च १२३ 
अर्थाः पादरजोपमाः १६३ 
अधर्चादिपाठात्‌ १८ 
अलकाश्चूर्णकुन्तलाः १७३ 
अल्लोपोऽनः १५८ 
अविभक्तिनिर्देशोऽपरि० १७ 
अशेणित्‌ २२ 


अब्नोतेर्वा पुनरयमौणादिकः ९५ 
अच्नोतेर्वा सरोऽक्षरम्‌ &५ 
अस्मायामेधासजो विनिः १५८ 


अहिसा सत्यवचनम्‌ ८१ 
अहिशब्दोऽन्तोदात्तो निपातितः 
१४५ 


आतो लोप इटि च १३८ 
आत्मनूविशवजनभोगोत्तर० १५० 


आदेशप्रत्यययोः 2४ 
. आधुषाद्वा २२ 
आप्नोते हुंस्वरच २७ 
आयनेयीनीयियः १७१. 


आद्रेदानव स्थ जीवदानव ५५ 
आशुइतिचशुइतिच २० 
इतश्चानिञः १२८ 
इन्द्रवरुणभवशवं ० ४३ 
इन्द्रशन्दोऽन्तोदात्तोऽपि ५७ 


उणादावाद्युदात्तो निपातितः १२५ , 


उद्धरण पृष्ठ 

उणादौ अप इति सौत्रो धातुः 
१६७ 

उगितरच ७० 


उगिदचां सर्वेनामस्थाने १५५ 
उग्रंपश्येरम्मदपाणिधमारच १०; 


उपह्वरे गिरीणाम्‌ - छ० 
ऊधसोऽनङ्‌ १५८ 
ऊषशुषिमुष्कमधो रः ८९ 
ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ४२, ७३ 
ऋहूनिभ्यामुषन्‌ १२९ 


एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य०६५ 


एतेणिच्च दु 
रोक उचः के १६३ 
ोजःसहोम्भसा वतंते १६२ 
कठचरकाल्लुक्‌ ६० 


कतमे रुद्रा इति । दशेमे ५४ 
कथं घातुसमुदायात्प्रत्ययोत्पत्तिः 
१६८ 

कनक कनक ते सौगुनी ६१ 
कबतेरोतः पश्च २५ 
कम्पेरोतो नलोपश्च २५ 
कर्पासः सस्यभेदः, यस्य १७४ 
कर्मेकत्तेरि चायमिष्यते १२२ 


किवदन्ती जनश्रुतिः _ 8१ 
कि स्विद्‌ वनं क उ स वृक्ष ९४ 
किक ज्ञानं दीव्यति १२६ 
कुच शब्दे तारे - १५६ 
कुच संकोचने - १५६ 
कुडिकुषिभ्यां काकुः &७ 


कुरीराणि अलड्कृतान्याभूषणानि 
१२१ न 


नवमं परिशिष्टम्‌ (टिप्पण्या उद्धरणसूची) २२३ 


उद्धरण पृष्ठ 

कुरुगाहँपत ० . १० 
कुहकस्य शर्मन्‌ ६१ 
कुहकस्यैन्द्रजालिकस्य ६१ 
कुह्न विस्मापने ६१ 
कृतोध्प्येकपदिकाः ९८ 
कृदाबाराचिकलिभ्यः कन्‌ ८८ 
कृदीकादक्तिनः ७५, ७६, ९१, 


१२४, १२५, १२७, १२८, 
१४१, १४२, १४४, १४५, 
१४६ 


कृपो रो लः १३२ 
कृषेरादेश्च चः ७६ 
कृष्णस्य मृगाख्या चेत्‌ ८१ 
केलिमर उपसंख्यानम्‌ १२२ 
केशाद्वोऽन्यत रस्याम्‌ १७३ 
क्याच्छन्दसि १८ 
क्युनु च्च १७० 


- क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः१५३ 


क्षद संवृत्तौ १५३ 
खजिपिञ्जादिभ्य ऊरोलचौ १६ 
गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ १७, 


५५, ५८, १६५ 
गर्गादिभ्यो यञ्‌ १७४ 
गाङ्‌ कुटादिभ्योऽक्णिन्‌ ङित्‌ 
' १४० 


गुणवचनन्रह्मणादिभ्यः० १७९ 
गुणादिभ्यो ग्रामज्वक्तव्यः ४२ 
गुढोऽत्मा न प्रकाशते १४६ 
गोमायुरजमायुरच ७ 
ग्रामशब्दोष्यं बह््थः ४२ 
घुमास्थागापा० २८, ८८, १२६ 


उद्धरण पुष्ठ 
ङथपोः संज्ञाछन्दसो० १६, १७५ 
चजोः कुः घिण्ण्यतोः १५६ 
चमन्ति ग्रदरित विनाशयन्ति २९ 
चातुवंण्यादीनां स्वार्थं १४० 


चायेर्नो ह्वस्वरच १६० 
चार्थ इन्द्र: ९३ 
चित्र इत्‌ १५२ 
छान्दसो वर्णव्यत्ययः ५९ 
छ्वोःशूडनुनासिके च श्‌ 
जानपदकुण्डगोण ० १५० 
जीवेऽग्नौ भास्करे चेव ७२ 
जीवे रदानुक्‌ ५५ 
जविशिभ्यां झच्‌ ९१ 
ज्वरत्वर० ४२ 
झलां जश्‌ भशि १३४ 
णेरनिटि ३२ 
ण्वुल्‌तृचौ १५१ 


तकिरासिचतियति० १७० 
तत्पुरुषे कृति,बहुलम्‌ ७५, ११६, 
१६७ 
तत्र साधुः १७९ 
तद्‌ यदिदं सवं वासयन्ते ११ 
तपश्च तपस्यश्च ग्रेष्मा० १५७ 
तप्ते पयसि दध्यानयति ९४ 
तप्‌ पर्वेमरुद्भ्याम्‌ १०४ 
तमु ष्टुहि योऽन्तः सिन्धोः - ८७ 
तस्य शिररिछत्त्वा मेधं ९२ 
तासु तपस्तप्यमानासु १३९ 
तित्तिरिवरतन्तु० ` २७ 
तित्स्वरितम्‌ १०२ 
तिल्यशिक्यकाष्मयंधान्य० १७५ 


000 


२२४ उणादिकोषः 


उद्धरण ` पृष्ठ 
तीर्थेस्तरन्ति ५० 
तृज्वत्‌ क्रोष्टुः २७ 
तृन्‌तृचो शंसिक्षदादिभ्य: १५३ 
दक्षिणा च ६४ 


दक्षिणापथे हि महान्ति सरांसि 
११० 


दन्त उन्नत उरच्‌ &९ 
दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम्‌ && 
दघातेः दिधिषाय्य इति“ १०१ 
दमेरूनसि १६६ 
दशंयन्तीह शरन्नद्यः ६४ 
दाधतिदर्घेषि० ५५ 
दासीभारादिषु १६५ 
दिगादिभ्यो यत्‌ १६२ 


दिविभुजिभ्यां विरवे १६७ 
दुष्कृताय चरकाचायंम्‌ ६० 
देवरः कस्माद्‌ ढवितीयो वरः १०९ 
देवीं वाचमजनयन्त देवाः १५ 
द्वे कुटिलकेशानाम्‌ १७३ 
घात्वादेः षः सः ३५ 
धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ १७५ 
घान्यनां भवने क्षेत्रे खञ्‌ १७५ 
'घामानि त्रयाणि भवन्ति ४० 
नञूस्न्रीककख्यु स्तरण २ 


नडादिभ्यः फक्‌ १३१ 
न पदान्त० ९० 
नभरच नभस्यरच वास० १६२ 
न्यङ्क्वादीनां च १२, १६३ 


पक्षिमत्स्यमृगान हन्ति १४३ 
पणायते पनायते इति पक्षान्तरे 
९५ 


उद्धरण पृष्ठ 


पयते पयोभिः १५८ 

परान्‌ शृणातीति परशुः १६ 

[पर्जन्यः] सुपेराद्यन्तविपर्येयेण 
१०२ 

पर्जेन्यस्तृपेः आद्यन्त १०२ 


पिप्पल्यादयश्च १०५, १०६ 
पु'सोऽसुङ्‌ १५५ 
पुण कर्मणि शुभे १७० 


पूञो युण्णुट्‌ ह्रस्वश्च ` १७० 
पृथिवीं जीरदानुम्‌ ५५, ५६ 


. पृथिवीं जीवदानुम्‌ ५५ 
प्रकृतेः प्रावप्रत्ययनिर्देशइचक्र्वा- 
दीनां १३ . 
प्रक्षरतीति प्लक्षः 8३ 
प्रथस्व विस्तीर्णशरीरो भव" १५ 
प्रयोजनम्‌ १२८ 
फलिपाटि० १० 
बवयोरभेद: १३३ 


बहुप्रकृतिः फलसेना० १४३ 
बहुलमन्यत्रापि संज्ञाछन्दसो: १००, 


१३५, १४०, १५३ 
बाहुलकाण्णत्वम्‌*** १६० 
बिदादित्वात्‌ ७४ 


भक्षण इति तु प्राचीनोऽर्थः ३८ 
भागरूपनामभ्यो घेयट २१४८ 


भीमादयोऽपादाने ५२ 
भृशादिभ्यो भुव्यच्वे० ७१ 
मत्वथं मासतन्वोः १५७, १६२ 
मत्स्यस्य ड्याम्‌ १३६ 
मदी हर्षग्लेपनयोः पद 


मन्त्रेष्वाङयादेरात्मनः १४९ 


२९ ` नवमं परिशिष्टम्‌ (टिप्पण्या उद्धरणसुचो) २२५ 


उद्धरण पृष्ठ 
मयड्‌ वैतयोर्भाषायाम० १६८ 
मयूरव्यंसकादित्वात्‌ १६८ 
मर्चेयतेर्मकः Ro 
मर्च शब्दार्थ १० 
मसेरूरन्‌ २० 
महद्‌ यक्ष भुवनस्य मध्ये १४६ 
महो अणं: सरस्वती २८ 
मात्वा प्रजाभिरभुन्मोत्‌ ८७ 
मितां ह्वस्वः द्द 
मीनातिमीनोतिदीङाम्‌ & 
मूषिका जातिः ६२ 


मृतं तु याचितं भैक्ष्यम्‌ ६९ 
यथोर्णनाभिः सृजते गृह्हृते १७५ 
यदरुदत्तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ ५४ 
यदरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ ५४ 
यद्वै पुरुषस्य वित्तं तद्भ्रम ५८ 
ययुर्नामासि शिशुर्नामासि १० 
यस्य तु विधेनिमित्तं नासौ १७० 
या पूर्वा पौर्णमासी साऽनुमतिःद८ 
या पूर्वाऽमावस्या सा १८ 
योद्दच १० 
यो मा पाकेन मनसा चरन्तम्‌ १७६ 
रजकरजनरजस्सुपसंख्यानम्‌ ५९, 
६६, 


राजश्वसुराद्यत्‌ १०२ 
राज्ञोऽपत्ये जातिग्रहणम्‌ १०२ 
रुद्‌ दुःखं दुःखहेतुर्वा 01 
रूपं रोचतेः द्द 
रोख्यमाणो द्रवतीतिवा ए४ 
लघावन्ते० २५, २६ 
सक्षेरट्‌ मुट्‌ च १०४ 


उद्धरण पृष्ठ 

लुग्लोपे न प्रत्यक्तम्‌ १३५ 
लोधं नयन्ति पशु मन्यमानाः १५ 
लोपो व्योवंलि ५५, ५६, १६० 
लोहितडाज्भ्यः क्यष्‌ वचनम्‌ ८१ 
वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यम्‌ १५७ 
वत्मांसाभ्यां कामबले १७१ 
वनगिर्योः संज्ञायाम्‌ ५२ 
वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च १७१ 
वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः ९८ 


वर्तका शकुनौ प्राचाम्‌ १११ 


वलोपाप्रसिद्धिरूड० ५६ 
बड़े: कित्‌ १६६ 
वसेरगारे णिच्च २७ 
वसेस्तुन्‌ २७ 
वहिहाधाञभ्यश्छस्दसि १६४ 
वा नामधेयस्य ८१ 
वाऽवसाने ५५ 
वितिष्ठन्तां मातुरस्या १५ 
विभाषा वृक्षमृग० १४३ 
विष्णोर्वेष्पोऽसि ८ 
विष्णोरवष्योऽसि ८५ 
वृकाट्‌ टेण्यण्‌ ८ 


वृक्षशकुनयोरन्यच न्यञ्चु १२ 
वृद्धेत्कोसलाजादाळ्ञ्यड १४० 
वेतनादिभ्यो जीवति ११२ 


शकन्ध्वादित्वात्‌ १५५ 
शते च १७ 
शदेगंतौ तः १३५ 
शशाङ्के भास्करे चैव ७१ 


शितामतो श्यामतो यकृत्तः १२७ 
शिश्वा विभुदू रेभाः १० 


२२६ 

उद्धरण पृष्ठ 
शीलम्‌ ६१ 
शूद्रा चामहतूपूर्वा जातिः ५३ 
शेपपुच्छलाङ्गूलेषु १६० 
शेपहषंणीम्‌ १६० 
शेव इति सुखनाम ४५ 
शेषे छद 
श्रोणियोन्यूमंय: पुसिच १२४ 
३वच्नुक्ष्‌० ४७ 
षढोः कः सि ८४ 
षिद्‌ गौरादिभ्यश्च ५८,७८ 


संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः ८, 


७७, १४९ 
संज्ञायाम्‌ १४०, १४३ 
संव्यानमुत्तरीयं क्षौमम्‌ १३३ 
स पूर्वेषामपि गुरुः १४ 
समासस्य पभू 
समासान्तो विधिरनित्यः १७४५ 


उणादिकोषः . 


| 
| 
| 
| 


खु 


उद्धरण पृष्ठ 

समुद्रवन्त्यस्माद्‌ भूतानि ५२ 
सहरच सहस्यरच हुम १५७ 
साधु कृण्वन्तमवसे ७ 
सितनिगमि० २७ 
सीरा शाब्दो नदीवचनः ५६ 
सुडनपु सकस्य २६ 
सुप आत्मनः क्यच्‌ १८ 


सुविदत्रं धनं भवति विन्दतेः१०३ 
स्कन्धशब्दोऽका रान्तोऽप्य स्ति १६१ 
स्तां द्वावूठौ नास्ति दोषः ४१ 
स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि द 
स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ १७७ 


दशमं परिशिष्टम्‌ 


उणादि-च्याख्या-वित्ररणे निर्दिष्टानां 
ग्रन्थ-ग्रन्थकार-उद्रणानां सूची 


नाम पुष्ठ 
१-ग्रन्थःनामानि 

अमर (कोष) १९१ 

अस्यवामीय व्याख्यान १०७ 


हन्तेरन्‌ घ च १७५ 
हलि च १२३, १२५ 
हिमारण्ययोर्महत्त्वे ४४, १०२ 
होढः ५५ 
हो हन्तेज्णिन्नेषु _ १३८ 
नास पृष्ठ 
आकाशाधिकरणन्याय १८६ 


उणादिवृत्ति (दयानन्दीय) १८७ 
उणादिवृत्ति (हुम) १८४ 


दशमं परिशिष्टम्‌ (विवरणे ग्रन्थकारनामानि) २२७ 


नाम पृष्ठ 


ऋरभाष्य (सायणीय) १८५ 
ऋग्व्याख्यान (सायणीय) १८४ 


ऋग्वेद १८९ 
ऐतरेय ब्राह्मण १८९ 
गोपथ ब्राह्मण १८९ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ १८९ 
तेत्तिरीय ब्राह्मण १८९ 
तेत्तिरीयारण्यक १८७ 
दशपादी वृत्ति १९१ 
धरणिः १८६ 
निघण्टु १०२, १८७, १९३ 
निरुक्त १८४ 
पुरुषकार (देव-टीका) १८४ 
ब्राह्मण १८४ 
भट्टिः १८६ 
भाष्यवचन १८२, १९४ 


भाष्य-विवरण (नागेश) १८७ 
मन्त्रव्याख्यान (दयानन्द) १९० 


महाभाष्य १८७ 
यजुर्व्याख्यान (दयानन्द) १९० 
वेद १८४, १८६ 
वेदभाष्य (दयानन्दीय) १८८ 
शतपथ (ब्राह्मण) १८९, १९० 
शाखान्तर . १८६ 
श्रुतिः १८८ 


२-ग्रच्थकार-नामानि 


अमर (अमरसिंह) १९१, १९३ 
आचायं-आचार्यपाद (दयानन्द) 


१. भट्टोजिदीक्षित इत्यर्थः । 


नाम पृष्ठ 


१८२, १८४, १८८, १६०, 
१९१, १९२, १९३ 


आत्मानन्द १८७ 
उज्ज्वलदत्त १८२ 
क्षीरस्वामी १८४, १९४ 
नेरुक्ता १८३ 
नैरुक्तिकाचायं १८३ 


दशपादो वृत्तिकार १८४, १९१, 
१९२ 


'दीक्षित १६० 
दुर्गाचार्य १८९ 
धातुप्रदीपकार १६१ 
नागेशभट्ट १८७ 
नारायण १६०, १६१, १६२ 
न्यासकार १०४ 
पतञ्जलिः - १८६ 
पूर्वांचार्य १६३ 


भगवत्पाद (दयानन्द) १८८ 

भट्टभास्कर १८७, १८८, १९४ 

भतृ हरि १८३ 

भाष्यकार १८१, १८६, १८६, 
१९४ 


महीधर १८८ 
माधव (धातुवृत्तिकार) १६० 
मेदनीकार १८६ 
मैत्रेयरक्षित १६०, १६१ 
यादवप्रकाश १८७ 


यास्क-यास्काचायं १८६, १८७, 
१८९, १९२, १९३ 


२२० 


नाम पृष्ठ 


वृत्तिकार (उ० वृत्तिकार) १८१ 
वृत्तिकार (काशिकाकार) १८७ 


, वेजयन्ती (कोष) १२९४ 
व्याकरशास्त्रध्रव क्ता १८३ 
व्युत्पत्तिसारकार ' १८२, १९० 
श्री कृष्णलोलाशुकमुनि १०४ 
इवेतवनवासी १९०, १६१, 

१६२, १६३, १६४ 
सायण १८४, १८८, १९२ 
सुवोधिनीकार १९० 
सूत्रकार (उणादिकार) १८३ 
सूत्रकार (पाणिनि:) १८६ 
स्कन्दस्वामी १८७ 
हरदत्त १८४ 
हेमचन्द्र १८४, १८८, १९०, 
१६२ 
३-उद्धरणानि 
अचो5ज्णिति १८९ 
अत्र संज्ञाग्रहणेन ज्ञायते १८ 


अथापि समुच्चयार्थे भवति १८७ 


अदव्धेभि: १९० 
अन्वाख्यानानि भिद्यन्ते १८३ 
अभिभवो न्यूनीकरणम्‌ १६० 


अयं वे वायुः, योऽयं पवते १९० 


अर्थनित्यः परीक्षेत १८३ 
अव रुद्र मदःमहि १८४ 
अस्या जरासः १८८ 
ग्र।काशस्तह्लिङ्गात्‌ १८९ 
आतो युक्‌ चिणूक्ृतोः १९१ 


उणादिकोषः 


पृष्ठ 


नास 
आशवः क्षिप्रकारिणः १९२३ 
आशुः सूर्यो ब्रीहिरच १९३ 
आशु इति च शुइति च १९३ 


आशुभिः शीघं गमानागनकारकंः 
१९३ 

आशुरादित्यः १६३ ˆ 

आशुर्द्रीहिः पाटलः स्यात्‌ १६३ 


इन्द्रेण वायुना १८६ 
इषे त्वोज्जे त्वा १८८ 
उणादयो बहुलम्‌ १८१, १८६, 
१९३ 
उणादयोऽव्युत्पन्नानि प्राति० १८२ 
उपो षु शृणुहि १८४ 
ऊडःत: १८७ . 
एतेरिति स्थौलाष्ठीविः १८९ 
एमाशुमाशवे ` १६३ 
एष शास्त्रे सिद्धान्तः १८३ 
कः करत करति इत्यत्र १८४ 
करोति करति कृणोति वा १८४ 


करोति कृणोति करति वा १८४ 


काकुः स्त्रीभिन्नकण्ठोत्थ० १९४ 
कारुः शिल्पिनि कारके १८६ 
कारुरहं ततो भिषक्‌ १८६ 
कारुरहमस्मि कर्ता १८६ 
कारुविश्वकमंणि ना १८६ 
कुलालकर्मारवर्धकि० १०७ 
कृञ्‌ करणे भौवादिकः १०५ 
कृपावाजिमि १९४ 
कृमृदुरुहिभ्यषछन्दसि . १८६ 
कैर्चिन्निवंचनं भिन्नस्‌ १८३ 


दशमं परिशिष्टम्‌ (विवरण उद्धरणानि) २२३ 


नास पृष्ठ 

क्वचित्‌ प्रवृत्तिः क्वचिद्‌ १९३ 
गत्यर्था ज्ञानार्थाः १८७ 
गत्यर्था बुद्ध्यर्थाः १८७ 


गन्धनमपकारप्रयुवतं सूचनम्‌ १८७ 
गोमायुः-गोरिव मायुः १६२ 
गोमायुरेको अजमायुरेकः १९२ 
जयतीति जायुः औषधम्‌ . १६१ 
जयत्यनेन रोगान्‌ [जायुः] १९१ 
जय विशेषोऽभिभवः १६० 
जि जये, जि अभिभवे १९१ 
छन्दसि लुङ्लङ्लिटाम्‌ १८५ 
डुकृञ्‌ करण इत्यस्य १८४ 
तत्रावरतः पञ्चकारकी १०७ 
तदिदं विद्यास्थानं व्याक० १८३ 


तदेवार्निस्तदादित्यः १८८ 
तनादिकृळ्भ्य उः १८६ 
तमुक्षमाणम्‌ १९० 
ताभ्यामन्यत्रोणादयः १८६ 


देहरक्षकनिर्हारकृतत्वात्‌ १९० 
न धातुलोप आधंधातुके १८९ 
नाम च धातुजमाह निरुक्ते १८१ 
निपातनेन लक्षणेन वा १८३ 
निरनुबन्धकग्रहणे सामा० १८४ 
निषेधे पृथरभावे १८७ 
नेयं विभाषा कि तहि आदेश: १८६ 
नेष स्थाणोरपराधो यदेनं १८७ 
नैषा क्षत्रियाख्या, संज्ञैषा १६४ 
न्यूनीकरण न्यूनीभवनं च १६० 
पक्षान्तरैरपि परिहारा १८२ 
पातिपायत्योस्त्वर्थासंगतेः १६० 


eee enn 


नाम पृष्ठ 
पाति रक्षति 


पाति रक्षतीति विग्रहे १६० 
पायु पात्यनेन तं गुह्येन्द्रियम्‌ १६० 


पायुः यः पिबतितम्‌ . १९० 
पुवः संज्ञायाम्‌ . १८१ 
प्रत्ययं दुष्ट्वा प्रकृतिरूहि० १९४ 
प्रयात शीघ्माशुभिः . १९३ 
बहुलमन्यत्रापि संज्ञाछन्दसोः१६२ 
बाहुलकं प्रकृतेस्तनूदुष्टेः १८१ 
भविष्यति गम्यादयः १८६ 
भूतेऽपि दृस्यन्ते १८६ 
भूवादयो धातवः १८१ 


भृमृशीवृचरिचटिभ्यो वा १९२ 
मायुः पित्तं कफ इलेष्माच १९१ 
मिनोति प्रक्षिपति अङ्गे १९१ 
मिमाति मायुः ध्वसनावधि १९२ 
मिमाति मायु शब्दं करोति १६२ 
मीनातिमीनोतिदीडां १९१ 
यजिमनिशुन्धि १८९ 
यथेव हि गमिक्रियया १८३ 
यानि तह्यंग्रहणानि प्राति० १८२ 
यो वे वायुः स इन्द्रः १८९ 
राघवस्य तथा कार्यम्‌ १८६ 
रूढियौगिकाभ्यामुणादौ १८२ 
लुग्विकरणालुरिवकरणयोः १६० 
वाचं ते शुन्धामि १६० 


वायवे वाति प्रापपति १८८. 


वायवो गन्तारः १८८ 
वायवो न सोमाः, गन्तारः १८८ 
वायुना ज्योतिषा इति ह १८९ 


_ १९० ` 


२३० उणादिकोषः 


नास पृष्ठ नाम पृष्ठ 
वायुरादित्य: १८९ वोतो गुणवचनात्‌ १९२ 
वायुरेव सविता १८९ संज्ञाधिकारे पुनः संज्ञा १५२ 
वायुज्योतिः १८९ संज्ञासु धातुरूपाणि १८१ 
वायुवेत्सः . १८६ सर्वे गत्यर्थाः ज्ञानार्थाः १८७ 
वायुरवे प्राणः १८८ साधयतेण्येन्तादपि १९२ 
वायुर्वे स्तोता १८९ साध्नुवन्ति धर्मं यस्मिन्‌ सः १९२ 
बायुह्य॑व प्रजापतिः १८९ सोमाय कुलङ्गः १९२ 
वायो दुष्टानां हिंसक १८८ स्नायत्यज्गं स्नायुः १९४ 
वायो वाति जानाति १८८ स्वदत इति स्वांदुः १९२ 


विचरन्ति विजानन्ति १८७ स्वद्यतेऽनेनेति स्वादुः १९२ 


कट क क क CLAN SY EET HS 
फरार ore 2 


एकादशं परिशिष्टम्‌ 


उणादि-च्याख्यायां निर्दिष्टानां शब्दानां सूची 


शब्द पाद सूत्र शब्द 
र अङ कूरः 
आस: प्र २१ अङ कूषः 
(अंसल:) ५ २१ अझगः 
अंहः ४ २१४ अङःगम्‌ 
श्रंहृतिः ४ ६३ श्ङ्गारः 
शक्तम्‌ ३ ८९ अडिगराः 
अक्षः ३ ६५ अङ गुलिः 
अक्षरम्‌ ३ ७० (अजिः) 
(अक्षाणि) ३ ६५ अजिनम्‌ 
अक्षि ३ १५६ अजिरम्‌ 
अक्ष्णम्‌ ३ १७ अञ्चतिः 
अगस्तिः ४ १८१ अञ्जलिः 
अग्नि: ४ ५१ अञ्जि; 
अग्रम्‌ २ २९ अड्जिष्ठ: 
अग्रेगूः २ ६९ (भञ्जी) 
अष्त्यः ४ ११३ अटविः 
अङ्कः ४ २१७ अणवः 
अङ्कतिः ४ ६२ अणु” 
अङ्कुरः १ ३८ अण्डः 
अङ्कुशः ४ १०८ अतसः 


पाद सुत्र 
१ ३८ 
01 ७७ 
४ २१७ 
१ १२२ 
३ २१३४ 
४ २३७ 
¥ २ 
४ १४१ 
२ ४३ 
१ ५३ 
४ ६२ 
है. | 

है. | 

¥ 

¥ 

¥ 

१ 

१ 

१ 

३ 


११४ 
११७ 


शब्द पाद सूत्र 
(अतसी) ३ ११७ 
अतिथिः ४ २ 
(अतिथी) ४ २ 
अत्कः ३ ४३ 
अत्तः ३ ६ 
अन्रि: ४ ६६ 
अत्री ४ ६६ 
अद्ग १ १२३ 
अद्भुतम्‌ ५ १ 
(अद्भुताघ्यापक:;)१ १ 
अद्मनिः २ १०७ 
अद्विः ¥ ६६ 
अघमम्‌ ५ ५४ 
अध्वयुँ १ ३७ 
अध्वा ४ ११७ 
अन: ४ १९० 
अनल: १ १०६ 
णनिलः १ ५४ 
अनीकम्‌ ¥ १८ 
अनेहाः ४ २२५ 


१. अत्र निदिष्टा शब्दाः तत्तत्सूत्रवृत्तौ साक्षात्‌ बाहुलकात्‌ परम्परया वोदा- 
हृता विज्ञेयाः॥ ताद्धितेन प्रत्ययेन निदिष्टाः शब्दा: ( 


) कोष्ठके प्रदाशिताः । 


अपष्ठु 
(अपिशलि:) 
अप्तुः 

अप्नः 

अप्वा 
अप्सरसः 
अप्सराः 
अब्जः 

अब्दः 
अभिम्लातः 
अञ्रकम्‌ 
अमत, 
अमतिः 
अमत्रम्‌ 
अमतिः 
अमित्रः 
अम्बरम्‌ ` 


= 


अम्बरीषः 
(अम्बु) 
अम्ब्लः 
अम्भः 
अम्लः 


उणादिकोषः 


पाद सुत्र शब्द पाद सुत्र 
८६ अयः ४ १६० 
६० (अयस्कान्तः) ४ १६० 
१६५ अयाः ४ २२३ 
९३ अरणिः २ १०४ 
२०७ अरण्यम्‌ ३ १०२ 
२७ अरण्यानी ३ १०२ 
१० श्रतिः ४ ६१ 
११० अरतिः ए ७ 
२०९ (अरत्निः) ४ २ 
२५ अरर: ३ १३२ 
१२९ अररुः है. ८० 
७५ अरिः ४ १४० 
२०९ अरुः २ ११९ 
१५४ अरुण: ३ ६० 
२३८ अरूषः है ७४ 
२३८ अर्कः ३ ४० 
२१० आचिः २ ११० 
९९ अर्जुनः ३ श्व 
८६ अजुनमू ३ ४५६ 
३३ (अजुनी) ३ श्व 
११० अणंः ४ १९८ 
६० (अर्णवः) ४ १९८ 
१०५ अर्थः २ ¥ 
१०४ अपिसः ४ २ 
१७५ अभ: ३ १५२ 
१३१ अभक: ए 0 
३० अर्मेः १ १४० 
२७ अर्यमा १ ११६ 
१०९ अवः | प्र्ड 
२११ अर्वा ४ ११४ 
१०९ अर्शः ४ १९७ 


०८ ०८ ० ०० ०८ ७ LH“ XN ०७. ०८ ० ० ० ७ ० «० ० ,0 ०८ ०८ -० .७ XN ०८ १८ -० 


NS ARK ० XN ०८ ,७ ७ «० ,० ०७ ८७ ० .७ ANN NAN KN ०८ ०८ ०८ “० ०८ I I ,० 0 ०९ 


A 
| 
Ea] 
श्यं 


१९७ 


ग 
fm 


१२६ 


~ -० 
०७० I I 


७ 


शब्द पाद 
(ग्रश्‍वरत्नम्‌) ३ 
(अक्वा) १ 
अष्ट (अष्टन्‌) १ 
ग्रष्टका ३ 
असनः २ 
असिः ¥ 
असुः १ 
(असुर) १ 
असुरः १ 
अस्तिः ४ 
अस्त्रम्‌ ¥ 
अस्थि ३ 
झस्मद्‌ १ 
(अर्रप:) २ 
अस्तम्‌ २ 
असः ¥ 
अहः १ 
अहल्या ४ 
अहिः ४ 

श्रा 
आखनिकः २ 
आखुः १ 
आख्याः -४ 
आगः ¥ 
(आगन्तुः) १ 
(आगस्त्यः) ४ 
आगान्तुः श्‌ 
आगामी , ४ 
(आडि गरसः) ४ 
आजिः ह. 
आइम्बर रे 


एकादश परिशिष्टम (शब्द-सूची) 


सुत्र शब्द 


१४ 
१५१ 
१५७ 
१४८ 

७३ 
१४१ 

१० 


पाद 
आडू; १ 
आतिः ४ 
आतुरः १ 
(आत्मनीनम्‌) ४ 
आत्मा 
(आत्रेयः) 
आपः 
आपः 
आपणिकः 
आपतिकः 
्रापनिकः 
आमयः 
आमलकः 
(आमलकी) 
आमिक्षा 
आमिषम्‌ 
(आम्भसिक:) 
आम्रम्‌ 
आयुः 
आयुः 
आरूः 
द्रम्‌ 
(आर्द्रा) 
(आलिन्दः) 
आलु 
आवसथः 
आविः 
आशु 
आशुः 
आशुशुक्षणि 
आष्ट्म्‌ 


०८ “0 “० “० “५ -४ “० ० “४ -० 2० NSS ० ८2 २४५ ० “० < «० ०० HX ० 


२३३ 
शब्द पाद सुत्र 
इ 
इक्षुः ३ १५७: 
(इक्षुकुट्ूक:) २ ३३ 
इदम्‌ ४ १५८ 
इघ्मः १ २१४५ 
इनः ३ २ 
इन्दुः १ १२ 
इन्द्रः २ २९ 
इभ) ३ १५३ 
(इरम्मदः) २ २९ 
इरा २ २९ 
(इरावान्‌) २ २९ 
इरिणम्‌ २ शर 
इल्वलः ४ १०८ 
इषिरः १ ५१ 
इषीका ४ २२ 
इषुः १ १३ 
इष्टका ३ १४८ 
इष्मः १ २१४५ 

! 
ईमंम्‌ १ १४५ 
ईश्‍वर: पर ५७ 
(इश्वरी) ५ ५७ 
ईष्वः १ ११३ 

उ 
उक्थम्‌ २. ७ 
उक्षा १ ११९ 
उग्रः २ र 
उग्रतेजाः ४ २२५ 
उचितम्‌ ४ १८७ 
उच्चैः शर १२ 


२३४ उणादिकोषः 


| 
A - 
| 
Fe 
4 
| 
A 
| 
a 
ऱ्य 
र) 
43 
Al 
a 
a 


उज्भकः ३८ उषः ४ २३५ ऋजीषम्‌ ४ २९ 
उत्सः ३ ६८ उषा ४ २३५ ऋजुः १ २७ 
= उदकघरः २ २३ उष्टः ४ १६३ ऋजः २ २६ 
उदकम्‌ २ ४० उष्णम्‌ ३ २ घऋञ्जसानः २ दप 
उदरथि ४ ८९ उष्म ४ १४६ ऋतम्‌ ३ ८९ 
उदरम्‌ २ १९ उष्मा ४ १४६ ऋतुः १ ७२ 
उदश्वितू २ ५८ उस्रः २ १३ ऋषभः ३ १२३ 
उद्गीथः २ १० (उख) २ १३ ऋषिः ४ १२१ 
उद्रः २ १२ ऊ ऋष्यः ४ ११३ 
उन्नेता २ ९५ ऊघः ४ १६४ ए 
उपदेष्टा ` . २ ९६ ऊनः ३ २ एक: ३ ४३ 
उपह्वरः ३ १ ऊमम्‌ ` १ १४४ एतः ३ पै 
(उमा) १ २१४४ ऊरुः १ ३० एतत्‌ १ १३३ 
उरः ४ १६६ (ऊर्णनाभः) ५ ४७ एतशः ३ २१४९ 
उरणः Ft १७ (ऊर्णनाभिः) ९ ४७ एतश्ाः ३ १४९ 
(उरसिलः) ४ १६६ ऊर्णा ५ ४७ (एता) ३ ८६ 
उर १ ३१ (ऊर्णायुः) ५ ४७ एषतुः १ ७७ 
उलपम्‌ ३ १४५ ऊर्देरः ५ ४० एनः ४ १९६ 
उलूकः ४ ४२ ऊमिः ४ ४५ (एनी) ३ ८६ 
उल्का ३ ४२ ऊष्मा ४ १४६ एलूकः ४ ४२ 
उल्ब्रः है ९६ ञ्ह एवः १ १५२ 
उल्मुकम्‌ ३ ८४ ऋक्‌ २ ५८ ऐरावती २ २९ 
अशनाः ४ २४० ऋक्थम्‌ २ ७ श्रो 
उशिक २ ७२ ऋक्षः ३ ६७ ओकः ३ ४१ 
उशी ¥ १ ऋक्षम्‌ ३ ६५ ओकः ४ २१७ 
(उशीनरः) ४ १ ऋक्षरः ३ ७५ ओजः ४ १६३ 
उशीरम्‌ ४ २२ ऋच्छरः ३ १३१ ओतुः १२ ६६ 
उषः ४ २३५ (ऋच्छरा) ३ १३१ अदनः २ ७७ 
उषपः ३ १४२ ऋजीकः ४ २३ ओम्‌ १ १४२ 
(उषबुंघः) ४ २३५ ऋजीकः ५ ५१ ओष्ठः २७३४ 


| 1 ला पल्स 


एकादशं परिशिष्टम्‌ (शब्द-मूची) 


शब्द पाद सुत्र 


(भौक्थिक:) २ 

(अजसिकः) ४ 
क्क 

कंसः 

कक्खटम्‌ 

कक्षः 


2७ ५७ ५७ .७ -० .७ “० ०८ ०८ ० ०८ ० ,० ० 2८ -४ ०८ ५७ ० ७ ०८ ० २ ० ,० ०८ ०४ 


७ 
१९३ 


६२ 
चर 
६२ 
६२ 
चर 
२४ 
१३ 

१४२ 

१०६ 
यो 
९१ 

१३७ 


पाद सुत्र शब्द 


१४५ ककन्धुः 
६२ कर्करः 
६६ ककरीकम्‌ 
९३ (ककंरीका) 


२३५ 


पाद सूत्र 
४ १५६ 
४ १५६ 
४ १५६ 
१ १०० 
१ १०० 
३ १३२ 
१ १०४ 
१ १०४ 
१ १०४ 
१ १०७ 
१ ९३ 
५ ३५ 
शर ३५ 
है. ८२ 
१ १२९ 
३ १२२ 
है. 
Rf 
८.1 
है] 
३ 
३ 
१ 
२ 
३ 
है. 
१ 
३ 
1 
¥ 


१३० 


NNN ८६ ० ह ० ww ०८ “० ०८ 2० ०८ ७ -० 0 ,० “०० ७ XH ०८ 2८ ७०७ ० XI 


उणादिकोषः ` 


शब्द 
कश्यः 
कषाकुः 


` कषि: 


कषीका 
कस्तूरः 
(कस्तुरी) 
काकः 

काकुः 
काणूकः 
काण्डम्‌ 
(काण्वी) 
कादम्वः 
कारिः 
कारः 
(कारुणिकः) 
कार्पासः) 
कार्षकः 
काषिः 
काशिः 
(काशी) 
काशूः 
(काइ्यः) 
काष्ठपुत्रिका 
काष्ठम्‌ 
(काष्ठा) 
कासारः 
किवदन्ती 
किशारुः 
किकिदिवः 
किकिदिविः. 


पाद सूत्र शब्द 
११३ किकिदीविः 


७७ किकीिविः 


१४१ किङ्कुणीका 
१७ किम्‌ 

९१ किरणः 
९१ किरिः 
४३ किरीटम्‌ 
१ किरीरः 
४० किर्मीरः 

११५ किल्विषम्‌ 

१५१ किशोरः 

. ८४ कीकसम्‌ 


१३० कीकीदीविः 


१ कीचकः 
५३ कीनाशः 


ANN ,७ “0 ,० XN ०८ ०८ XN १८ ० ८० ० ०८ “० .७ ० .७ ० ० ० ०८ ० ७४ ० 
७०८ 
2 
4 


पाद्‌ सूत्र 
५b 
4७ 
१६ 
१५९ 
८२ 
१४४ 
१८६ 
३१ 
३१ 
9० 
६५ 
११७ 
५७ 
३६ 
५६ 
१२० 
४१ 
४१ 
६८ 
१५५ 
१८७ 
१४२ 
८१ 
१४४ 
१८७ 
LR 
१४४ 
३१ 


०८ “0० ०८ ०९ “० ०८ ०८ ०८ -० ०८ “ष्ण -० “० “0 ०८ १८० ०2 ० - 0 “० ० ० ० ० ,० ० ० ० ०८ 


१४३ 


१०६ . 


[NN 


दाव्द 
कुठेरः 
कुड्मलः 
कुड्मलम्‌ 
कुड्यम्‌ 
कुणपः 
कुणालः 
कुणिन्दः 
कुण्डः 
कुण्डलम्‌ 
(कुण्डा) 
कुण्डिनः 
(कुण्डोष्ती ) 
कुन्तिः 


०८ 2८ ०८ “0 “0 AMS ०८ “० ४ 20 XN XM ०८ ८८ »० -० 
3 
७ 


एकादशं परिशिष्टम्‌ (शब्द-सूची ) 


पाद सूत्र 
- पद 

१०९ 

१८८ 

११३ 

१४३ 

७६ 

पद 

११५ 


१३८ 


१२१ 
१२१ 
१३३ 


११८ 


१८६ 


शब्द 
कुविन्दः 


पाद सूत्र 


०८ ०८ ० ० ,० “७. -० 24 -० .८७ “४ “५ “0 20 “2 न ०८ ०८ “० “० ०८ ० ० ० ० : ०९ ,० “० “० ०९ 


८७ 
१०६ 
१०६ 

२ 
१८८ 
१०७ 
| १०७ 
१०७ 
१०७ 

९१ 


, ३८ 
व्य 


शब्द 


५0 ०८ ०८ ४८ ८० “० “० “० “० “० २८ “०2० ०८ 0 “0 2८ ०८ २८ रद “० XNA ०८ ०८ ८० 


a 
न 


२३७ 


१२२ 


, ११५ 


२३८ उणादिकोषः 


बै 
4 
| 
4 
११ 
A 


पाद सूत्र शब्द पाद सूत्र 


८५ 


क्रेणिः ४ ४९ खट्वा १ १५१ गण्डूषः ¥ ७९ 
(क्रणी) ४ ४९ खडू: १ ८२ गण्डोलः १ ६६ 
क्रोष्टुः १ ६९ खड्ग १ १२४ गतिला १ ५७ 
क्लेदा १ १५९ खड्डूः - १ पर गदयित्नु ३ २९ 
क्लेदुः १ २१० खण्ड १ ११४ गन्तु १ ६९ 
क्षत्ता २ ७५ खदिरः १ ५३ गन्त्री ४ १६० 
क्त्रम्‌ ४ १६८ खनिः ४ १४१ गभस्तिः ४ १८१ 
क्षान्तः ५ ४३ खनित्रम्‌ ४ १६२ गभीरः ४ ३६ 
क्षित्वा ४ ११५ खरुः १ ३६ गमथः ३ ११३ 
क्षिणिः २ १०९ खजू: १ ८० गमी ४ ६ 
क्षिपणुः २ शर खंजूर ४  €९१ गम्भीर ४ ४५६ 
क्षिपण्युः ३ ५१ (खजूरी) ४ ९१ गरुडः ४ १३७ 
क्षिप्रम्‌ २ १३ खलतिः ३ ११२ गस्तू १ ९४ 
क्षीरम्‌ ४ ३५ खष्पः ३ २८ गर्गः १ १२८ 
द्रः २ १३ खाटिः ४ १२६ गर्तः ३ ८६ 
(क्षुद्र) र १३ खात्रम्‌ ४ १६३ गर्दभः ३ १२२ 
क्षुषुनन ३ ५५ खानिः ४ २१४१ गर्भः ३ १४२ 
क्षुमा १ २१४५ खिदिरः १ ५१ (गर्भिणी) ३ १४२ 
क्षुरः २ २६ खिद्रः २ १३ (गमिता) ३ १४२ 
क्षेत्रम्‌ ४ २७१ खुरः २ २९ गमुत्‌ १ ६५ 
क्षेमम्‌ १ १४० ग गर्व: १ १५५ 
क्षोणिः ¥ ४९ गगनम, २ ७८ गर्वरः २ १२३ 
(क्षोणी) ४ ४९ गङ्गा १ १२३ गवयः २ ६८ 
क्षोत्ता २ ९५ (गजरत्नम्‌) ३ १४ (गवयी) २ ६८ 
क्षोमम, १ १४० गडेरः १ ४५८ गह्वरम्‌ ३ १ 
क्ष्मा शर ६५ गडोलः १ ६६ गातुः १ ७३ 

ख गण्डः १ ११४ गात्रम्‌ ४ १७० 
खजपम्‌ ३ १४२ गण्डयन्तः ३ १२८ गाथा २ प 
खजाकः ४ १३ गण्डः ४ ११९ गान्तुः ५ ४३ 
(खजाका) ४ १३ गण्डुः १ ७ गान्त्रम्‌ ४ १६१ 


गोघूमः 


गोपीथः 


५0 ५७ ७ ५० ५० ०० 2८ ०८ ० ०८ ,० “९५ खा छत ०० ०४ ८७ “० “0 ० 2८ 0 ० 2० 2० ०४ ० “? ० ० 


एकादशं परिशिष्टम्‌ (शब्द-सूची ) 


पाद सूत्र 
१७२ 
१४४ 
११५ 
पर्द 
६८ 
६१ 
५६ 
२४ 
शश 
२६ 
१६ 
५६ 
६१ 
१२ 
६६ 
२३ 
२५ 
६६ 
१६ 


शब्द पाद सत्र शब्द 
(गौरी) १ ६५ 
(गौरी) २ २६ चकोरः 
ग्रन्थिः ४ १४१ चत्रषरः 
ग्रहणिः ५ ६७ चक्र: 
(ग्रहणी) ५ ६७ चक्षुः 
ग्रामः १ १४३ चडङकुरः 
ग्रीवा १ १५४ चञ्चरीकः 
ग्रीष्मः १ १४९ चटुलः 
रलानिः है] ५२ चण्डः 
ग्लौः २ ६५ चण्डालः 
(ग्लौकरोत) २ ६६ चण्डिला 
(म्लौभवति) २ ६६ (चण्डी) 
(ग्लौस्यात) २ ६६ (चतल्नः) 
घ चतुरः 
बटिः ४ ११९ चत्वरम्‌ 
(घटी) ४ ११९ चत्वारः 
(घटोघ्नी) ४ १६४ (चत्वारि) 
घतनः ५ ४२ चनः 
चर्मः १ १४९ चन्दनम 
घातनः ५ ४२ चन्दिरः 
घातिः ४ १२६ चन्दिरम्‌, 
घासिः , ४ १३१ चन्द्रः 
घुण्डः १ ११५ चन्द्रमाः 
घुरणः २ फोर्ड चपलः 
घूणिः ४ ४३ . (चपला) 
घृणा ३ ४ चपेटः 
घूणिः ४ ५३ चमरः 
घृतम्‌ ३ ८६ (चमरी) 
चुष्विः ४ ४५७ चमसः 
घोरम्‌ ४ ६४ (चमसी) 


Yd NN ० ० ० «० “0० ० मद 2८० “० “० २८ “० 2० “० 2222 NNN ८० 


२२६ 
१११ 


१३२ 
१२२ 
११७ 
११७ 


२४० 


शब्द 
चम: 
चम्पा 
चरकः 
चरमः 
चरिः 
चरित्रम्‌ 
प्वरुः 
चपेटः 
चर्म 
चषकम_ 
चषालः 
(चाक्षुषम्‌) 
चाटु | 
चात्वालः 
(चामरः) 
चारित्रम्‌ 
चारु. ` 
चिकुराः 
चिक्कणम_ 
( चित्रभानुः) 
चित्रम्‌ | 
(चित्रा) 
चीरम, 
चीवर: 
चीवरम्‌ 
चुक्रः 
खुब्रम 


° 


चूणिः 


०८ ० ०८ “0 “० +ए छ /७ ०८ ०८ ७ ०८ «० “० ०८ छ “० “० ,० AN ० ०८ “० न ० 24 “0 «०४ “० 


१ जध्नु: 


उणादिकोषः 


शब्द पाद सूत्र 


च्युपः ३ 
च्यौत्तम, ४ 
छ 
छगलः १ 
छत्रम्‌ ¥ 
छत्वरः ३ 
छदिः २ 
छद्मं ¥ 


छन्दः (अदन्तः) ४ 
छन्दः (सान्तः) ४ 
छमण्डः 
छदः 
छलम, 
छविः 
छागः 
छातः 
छाया 
छित्वरः 
(छित्वरी) 
छिदकम_ ` 
छिदिः 
छिदिरः 
छिद्रम 


~ 


छेदिः 


०८ ,० ७ «* 0 छा XH ०८ Nw 


4] 


जगत्‌ 
(जगनी) ` 
जघनम्‌, 

(जघन्यम्‌) 


“० 2० ०2 “०0 ७ 


२४ 


१२० 


शब्द पाद सूत्र 


जङ घा 
जडा 
(जटायुः) 
(जटालः) 
जटिः 
जटिलः 
(जटिला) 
जठरम्‌ 
जतु 

जल 
जनिः 
जनित्व: 
जनिमा 
जनुः 
जन्तुः 
जन्म (नान्तः) ४ 
जन्मः(अदन्तः) १ 


NAN ०९ ०८ ०८ ०८ ५७ 2० HK NK ० २८ NI ८ 


जन्यम ¥ 
~ 


जन्युः 
जम्वः 
जम्वीरः 
जम्बुः 
जम्ब्‌ः 


३ 
४ 
है. 
१ 
चू: १ 
जम्वूकः - ४ 
जम्भलः १ 
जयन्तः ३ 
(जयन्ती). ३ 
जरठः १ 
जरन्तः ३ 
जरसानः - २ 


१२० 


११९ 


२०६ 
१२८ 
१२५ 
२९०० 


१२६ 


, ८७ 


RT 


| 
। 
i 
| 


३१ एकादशं परिशिष्टम, (शब्द-सूची) 


शब्द पाद सूत्र 


जरायुः १ ¥ 
जङ्थः २ द्‌ 
जर्जरः ३ १३१ 
जर्णः ३ १० 
जतुः ५ ४६ 
जसुरिः र ७४ 
जहकः २ ३५ 
जहनुः ३ ३६ 
जागृविः ४ ५५ 
जातवेदाः ४ २२८ 
जानु १ ३ 
जामाता २ ६७ 
जामिः ४ ४४ 
जाया ४ ११२ 
जायुः १ १ 
जिगत्नुः ३ 3१ 
(जित्वरी) ४ ११५ 
जित्वा ४ ११५ 
जितः ३ २ 
जिब्निः शर ४& 
जिह्वः १ १४१ 
जिह्वा १ १५४ 
जीमूतः ३ ९१ 
जीरः र २४ 
(जीरदानुः) २ र 
जीविः ४ प्प्‌ 
जीवथः ३ ११३ 
(जीवदानुः;टिप्प२)३ २३ 
जीवन्तः ३ १२७ 
(जीवन्ती) ३ १२७ 


शब्द पाद सूत्र 


जीवातुः 
जुहु राणः र 
जुहूः २ 
जूः २ 
जूणिः ¥ 
जैवातृकः १ 
ज्यानिः डु 
ज्योतिः २ 


२ 
२ 
१ 
¥ 
४ 
तडिः डड 
१ 
४ 
4 
३ 
तद्‌ १ 
तनयः है 
तनुः(उकारांतः) १ 
तनुः (सान्तः) २ 
तनूः रर 


तन्तुः १ 
तन्त्रीः ३ 


७८ 
९२ 
६१ 
८ 
ve 
७९ 
है 
११२ 
११२ 


२४१ 


24 
न 
॥ 
~ 


NS NNN “० ०८ २४ ०८ 2८.0. -०४ ० -०४ NYHA 
Fe) 
° 
an 


२४२ 


शब्द 
तर्षः 
तलिनम्‌ 
तलुनः 
(तलुनी 
तल्पम्‌ 
तविषः 
(तविषी) 
तसरः 
तातः 
तामसम्‌ 
ताम्बूलम्‌ 
ताम्रम्‌ 
तांलुः 
ताविषः 
(ताविषी) 
तिग्मः 
(तिग्मम) 
(तिग्मा) 


A 
> 
| 
हर 


NNN AHN ० ०८ “0० ० 2८ 20 “० “० “0० 2० 2० २० 2० ० ०५ ७ ०४ ४० DTT "चण 


६२ 


शब्द पाद सूत्र 
तोत्रम्‌ ४ १७४ 
त्वक्‌ २ ६४ 
त्वष्टा २ ३७ 
त्सरुः १ ७ 
द्‌ 

दंष्ट्रा ४ १६० 
दक्षाय्यः ३ ९६ 
दक्षिणः २ ५१ 
(दक्षिणा) २ ५१ 
दण्डः १ ११४ 
दण्डघरः २ २३ 
दद्र १ &० 
दट्र: १ ९० 
दघिषाय्यः ३ ९७ 
दन्तः ३ ५६ 
(दन्तुरः) ३ ६५६ 
द्रः २ १३ 
दमथः ३ ११३ 
दमुनाः ४ २३६ 
(दमूनाः[टि०])४ २३६ 
दरत्‌ १ १३० 
दरथः ३ ११३ 
दरसानः २ ८७ 
ददेरीकम्‌ ४ २१ 
ददू रः १ ४० 
नक टी 589 
दर्भे: ३ १५१ 

बः १ १५५ 
दविः ३ द 
दविः ¥ ५४ 


हिं. Si less 


एकादशं परिशिष्टम्‌ (शब्द-सूची) ` २४३ 


शब्द पाद सूत्र शब्द पाद सूत्र शब्द पाद सूत्र 
(द्वी) ¥ ५४ दीनारः ३ १४० द्रविणम २ ५१ 
दर्शतः ३ ११० दुकूलमू ४ ९९ दू: १. ३५ 
दलपः ३ रॅडर दुष्टः १ २५ (दमः) १ ३५. 
दल्भः ३ १५१ दुहिता २ ९७ द्रहिणः २ ४० 
दल्मिः ४ ४८५ दूतः ३ ६० द्र: २ शप 
दश १ १५७ दूतिः ४ २१०१ द्रोणः ३ १० 
दशेरः १ ४५८ (दूती) ३ ६० द्रोणिः ४ ५२ 
द्स्मः १ १४५ (दूती) ४ १८१ (द्रोणी) ३ १०, 
दस्युः ३ २० दूरम, २ २० द्वाः २ ५८. 
दस्रः २ १३: दूषीका ¥ १७ घ 
दह्लः २ २३ दृतिः ४ १८५ घनम्‌ २ ८२ 
दाकः ३ ४० दुप्रः २ १३ धनुः(उक्रारान्तः)१ ७. 
दात्रम्‌ ४ १७१ दुम्फू: १ ९३ घनुः (सान्तः) २ ११९. 
दात्वः ४ १०५ दृशान २ ९१ घनः १ ८०. 
दानुः ३ ३२ दुणुः १ २३ घन्वम्‌ ¥ ९६ 
दाम ४ १४६ दृषत्‌ १ १३१ धन्वा १ १५६ 
. दारु १ ३. देवटः ¥ ८२ (घन्वी) ¥ ९६ 
दारुणम्‌ ३ ५३ देवयुः १ ३७ धमकः २ ३६, 
| दाशः शर ११ देवरः ३ १३२ घमनिः २ १०४ 
| (दाशी) | ११ देवलः १ १०६ घरणिः २ १०४ 
| दासः ५ ९१० देवा २ १०१ घरित्री ४ १७४ 
| (दासी) ण १० देविलः १ ५६ घरिमा ४ १४९ 
| दिधिषूः १ ३ देष्णुः ३ १६ धर्त्रम्‌ ३ १६८ 
दिनम्‌ २ ५० दोः २ ७० घर्मः १ १४०, 
दिवसः ३ १२१ दोषा ४ १७६ धर्षेणः २ १०६ 
(दिवसम्‌) ३ १२१ (दोहित्रः) २ ६७ (धर्षणी) र १०६ 
दिवा (नान्तः) १ १५६ युवा १ १५६ घवलः १ १०६ 
दिवा(आकारान्तः)४ १७६ योतनः २ ७६ घवाणकः हे रे, 
दीदिविः ४ ५६ द्योः २ ६८ घाकः RR 170) 
दीनः ३ २ द्यौत्रम्‌ ४ १६२ धाणक ३ ८३ 


घीवरः 
(घीवरी ) 
घीवा 
धुवकः 
घुवनः 
षुस्तुरः 

- पूकः 
(धुका) 
घूमः 

, (धूमकेतुः) 
ूतँः 

घृत्वा 


उणादिकोषः 


पाद सूत्र 


१०६ 
१५२ 
११९ 

६२ 
१४१ 


० 


०८ “0० ० ०६ 


Al 


३१ 
१०५ 
२३ 
१३१ 
१४० 
६१ 
१०५ 
५२ 
१०० 
१०० 
१२७ 
१२७ 
१२८ 
११६ 
९७ 
९७ 
२१२ 
११७ 
२१२ 
१६ 
११० 
११७ 
७३ 
३५ 


SSN XN ०८०० 0 न ..७ ७ "यण ७ 06 ,० XN ०९ -० 22 “NM 


पाद सुत्र 


११७ 


१०२ 


१६१ 


१२७ 
१२७ 
१५२ 


१०२ 
१७६ 


१२६ 
१५३ 


TAO NM AN ० “० ७०८ >0 ७ ०८ ०९ ०८ ७ AK HNN 


SNA ०८ ०८ HN AI 
Ce) 
~ 
a 


Ni 


, एकादशं परिशिष्टम्‌ (शब्द-सूची) 


पाद सुत्र 

१३ 
२ 
२३ 
१३ 
३६ 


NN ०८ ,० XH ०८ ० ANNAN I 
~ 
~ 


०७ “७ “७० ०९ ANN ०८ Ww ०८ 
नष्ट 
००७ 
टि 


शब्द 
पटाकः 
परीरः 
पटुः 
पटोलः 
पट्वंः 
पणसः 
पणिः 
पण्डः 
(पण्डा) 
पतङ्गः 
पत्रम्‌ 
पतत्रिः 
(पतत्री) 
पतसः 
पताका 
पतिः 
पतेरः 


As ०८ ०९ ०८ ०८ «७ ०९ ०८ ७ ०८ WH ०८ ०८ -० ०८ ०८ ,० “० ०७ “० ०९ ०५ “७ ०७ “0० ०८ «८ 
गद 
sl 


पाद सुत्र 
१५ 

३१ 

१८ 

६६ 

१५३ 

१२७ 

११६ 


१३५ 
१३५ 
१३३ 
१३३ 
१४० 

१३ 


२४६ र | उणादिकोषः 


शब्द पाद सूत्र शब्द पाद सूत्र शब्द पाद सूत्र 


पशु: १ ३३ पादुः १ ८५ पुण्डरीकम ४ २१ 
पशुः ५ २७ (पापः) ३ २३ पुण्ड्‌ः २ १३ 
पर्षत्‌ १ १३० पाफ्म्‌ ३ २३ पुण्यम, ५ १५ 
पललम, १ १०६ पाप्मा ¥ १५२ पुत्र है १६६ 
पलाण्डुः १ ३७ पायुः १ १ पुमान, है| १७९ 
| पलालम्‌ १ ११८ पारक्‌ १ १३६ पुरणः २ पर 
पलितः ३ ४३ पारुः. ४ १०२ पुरिः ४ २१४४ 
पलितम्‌ ५ ३४ पावे: ५ २७ पुरीषम्‌ ४ २८ 
पल्वल: ४ १०८ पाष्णिः ¥ ५३ पुरः १ २३ 
पवाका ¥ १४ पालिः ४ १३१ पुरुषः ४ ७५ 
षविः ४ १४० पाशधरः २ २३ पुरूखाः ४ २३३ 
पशुः १ २७ पाषाण: र &१ पुरोधाः ४ २३२ 
(पांशुः) १ २७ पिङ्गलः १ १०६ पुलस्तिः ४ १८१ 
पांसुः १ २७ पिञ्जरः ३ १३१ पुलिनम्‌ र +४ 
पाकः ३ ४३ पिज्जूलल ४ ६१ पुलिन्दः ४ ८६ 
पाकः ५ ५३ पिण्डिल १ ५४ पुष्करम्‌ ४ ¥ 
दाकुकः २ ३१ पिण्याकः ४ १६ पुष्कलम्‌ ४ भू ु 
पाज: ४ २०४ पिता २ ९७ पुष्पप्रचायिका २ ३३ 
पाणिः ४ १३४ पिनाकः ४ १६ पूगः १ २१२४ 
पाण्डुः १ ३७ पियालः ३ ७६ पूजिलः १ ५६ 
पातालः १ ११७ पिशितम - रे ९५ पूरुषः ¥ ७५ 
पातिः शर ५ पिशुन ३ ५५ पूषा १ १५६ 
पात्रः ४ १६० पीतुः १ ७१ पृथक्‌ १ १३७ 
(पात्रम्‌) ४ १६० पीथः २ ७ पृथवी १ १५० 
पात्रम्‌ ४ १७१ पीयुः १ ३६ पृथिवी १ १८६ 
(वात्र) ४ १६० पीयूषम्‌, ४ ७७ पृथुः १ २० 
(पात्र) ४ १७१ पोलुः १ ३७ पृथुकः ४६. ८ तिन 
पाथः(उदकम_)४ २०५ पीवरः ३ १ पृथ्वी १ १५९ 
पाथ: (अन्नम्‌) ४ २०६ (पीवरी) ४ ११६ पृदाकुः ३,० ०५६ 
पाथिः २ ११६ पीवा ४ ११६ पृदिन ¥ ५३ 


पोत: 
पोता (पोत्‌) 
पोषयित्नुः 
(पौलस्त्यः) 
प्रख्याः 
प्रतिदिवा 
प्रथमः 
प्रथितिः 
(प्रशत्वरी ) 
प्रशत्वा 
प्रशास्ता 
प्रस्थायी 
(प्रहरि?) 
प्रहाणिः 
प्रहिः 
प्रह्दः 
प्राकषिकः 
प्राट्‌ 
प्राणथः 
प्राणन्तः 

* (प्राणन्ती) 


एकादशं परिशिष्टम्‌ (शब्दसूची) 


पाद सूत्र. 


८५ 
२११ 
१२ 
३७ 


२ 
३ 
२ 
4 
¥ 
ड 
४ 
१ 
¥ 
३ 
२ 
३ 
¥ 
ड 
१ 
शर ६८ 
¥ 
¥ 
¥ 
२ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
१ 
२ 
२ 
३ 
३ 
३ 


शब्द पाद सूत्र शब्द 


प्रातः ण ५९ वर्करः- 
प्रापणकः २ ४२ बर्वरः 
प्रावृट्‌ २ ५८ बहिः: 
(प्रेत्वशे) ४ ११८ वहिणः 
रर्त्वा ४ ११८ बलिः 
प्रोथः २ १२ बल्हिः 
प्लक्षः ३ ६३ (बल्हिका) 
प्लीहा १ १५६ बहुः 
प्लुक्षिः ३ १५५ बाहुः’ 
फ - बिन्दु 
फण्डः १ ११४ बिम्बम_ 
फण्डम्‌ १ ११४ (बिम्बी) 
फर्फरीकम ४ २१ (बिम्बोष्ठी) 
फलिनः २ - ५» बुघानः 
फल्गुः १ १८ बुध्नः 
(फु) १ १८ बृहत्‌ 
फल्गुनः ३ ५६ बृहती 
फेनः ३ ३ बृहद्भानुः 
(फेनायते) ३ ३ ब्रघ्नः 

ब ब्रह्म 
बटिः(पाठा०) ४ ११९ 
बदरम्‌(पाठा०)३ १३१ भगालम, 
(बदरी) (पाठा०)३ १३१ भञ्जकः. 
बधिरः १ ५१ भडिलः 
बन्धु; १. २० मण्डिलः 
बन्धुरः १ ४१ भदन्तः 
बन्धूकः ४ ४२ भदाकः 
बन्धूरः १ ४१ भद्रम्‌ 
बन्ध्या ४ ११३ भयानकः 
बन्नु: १ २२ भस्टः 


श्व ० ,० ७ ८० 0 “४ 0 ० ० ० “० “० “७० ०८ ०९ ०८ ७ >0 -०५ “४ 
m2 
नत 


“NN MTN 
०७ 
~ 
sie 


२४७ 


पाद सूत्र 


१३१ 
१३१ 
१११ 


१२५ 
११९ 
११६ 


(भौरिक:) ४ 
भ्रमरः डे 
भ्रमिः ¥ 
भ्राता २ 
आष्ट्र: ४ 
भः २ 
< स्‌ 
मकुरः १ 
मक्षिका ¥ 
मघवा १ 
(मघवान.) १ 
मङ्गलम्‌ ५ 
मज्जा १ 
१ 

४ 

५ 

४ 

३ 

१ 

१ 

३ 

१ 

१ 

१ 


ES ms न. लाभतभितिभजिजिगलतिलिलिलिमालिमजिभिभितिजिजजिजजिजजजिजजजिलियिलिभलालिभतलमिकितिमा .---->>-->-4--.-- 


२२ 


शब्द 


A 
हक | 
al 


मण्डूकः 
मत्सरः 
(मत्सरा) 
(मत्ती) 
मत्स्य: 
मत्स्यः 
(मत्स्या) 
मथुरा 
मदयित्नुः 
मदारः 
मदिरा 
मद्गुः 
मदूगुरः 
मद्रः 
मद्वा 
मधुः (उकारान्तः) १ 
मघुः (सान्तः)२ 
(मघूकः) १ 
मघूक: डी 
मध्यम र 
मनाका जे 
मनुः(उकारान्त:) १ 
मनुः (सान्तः) २ 
(मनुषी ) 
मन्ता 
मन्तुः 
मन्थाः 
मन्दनम्‌ 


० ५० “० “० ,७ -० ०४५ “० ० ० ० CF टप टण ५ 


NNN ०९ ७ “0 “७ 


एकादशं परिशिष्टम्‌ (शव्द-सूची) 


सुत्र 
४३ 
७३ 
७३ 


७३ 
११ 
८२ 
१३१ 
८६ 


शब्द पाद सुत्र 
मन्द्राकानि ४ १३ 
(मन्दाकिनी) ४ १३ 
मन्दारः ३ २१२३४ 
(मन्दारः) ३ १३४ 
मन्दिरम्‌ १ ५१ 
मन्दुरा! १ Et 
मन्द्रः २ १३ 
मच्युः ३ २० 
ममाप्तालः ५ Yo 
मयटः ड ८२ 
मयुः १ ७ 
मयूखः ५ २५ 
मयूरः १ ६७ 
मरतः ३ ११० 
मरिमा ४ १५० 
मरीचिः र ७१ 
मरुः १ ७ 
मरुत्‌ [ER 
मरूकः kf ४० 
मकः ३ ४३ 
मर्केटः ¥ ८२ 
(मकंटी) ४ 5२ 
मजूः १ ८१ 
मत्तंः ३ ८६ 
(मत्यं) रे 5६ 
मर्दलः १ १०६ 
मर्मरीकः ४ २१ 
मलम्‌ १ ७5११० 
मलय: Rf "२०० 
मलिनः २ 4° 


शब्द पाद सूत्र 


मल्लिका २ 
मल्लूरः ¥ 
मसिः ¥ 
मसिनम्‌ २ 
(मसी) ४ 
मसुराः १ 
(मसूरः) १ 
मसूरः' ण 
(मसूरा) ५ 
मस्तकम ३ 
मस्तु: १ 
महः है 
महत्‌ २ 
(महती) २ 
महस म्‌ ३ 
महानसम्‌ ४ 
महिनम्‌ २ 
(महिमा). २ 
महिलः १ 
(महिम्‌) १ 
(महिला) १ 
महिषः १ 
(महिषी) १ 
(महेला) १ 
मांसम, ३ 

¥ 

५ 

भ्‌ 

श्‌ 

१ 


माता 
मात्रा 
मायाँ 
मायुः 
मार्जारः 
(मार्जारी) 


* माल: 
मालतिः 
(मालती) 


(मालती) ` 


मालम, 
(माला) 


माहिनिम, ` 


मितद्रः 
मित्रम 
मतर 
मिंथिला 


मिथुनम ` 


मिश्रः 
मिहिरः 
'मीनः 
मीरः 
मीवः 


मार्जालीयः" 


उणादिकोषः 


१६५ महत्तम 


२० मृडीकः 
५१ मृणालः 


पाद सूत्र 


i 


NX ० «० ० 0 “० ०६ -० 2८ १८० ०८ -०४ “० ०५ ०0 “0 “० “० “० ७ 20 “० “० ०८ .०८ 0 “० “० .« 


५१ 
१२८ 
१२८ 

१३ 
१२४ 
१२४ 


११८ 


०८ ,० ,0 “० ७ ,० ०८ “७ ANAS XNA ०८ “० ०८ 


UE, 


एकादशं परिशिष्टम्‌ (शब्द-सूची) 


शब्द पाद सुत्र 
यशः ¥ १९२ 
यष्टिः ४ १८१ 
(ष्टी) ४ १८१ 
यह्वः १ ११४ 
याजिः ४ १२६ 
याता र ६६ 
यातुः १ ७३ 
यात्रा ४ १६६ 
यामः १ १४० 
यामिः ०७. ४ 
यावसः ३ ११६ 
युग्म, १ १४६ 
युधानः २ ६१ 
युध्मः १ १४५ 
युयुधानः २ ४९ 
युवा १ ११६ 
युष्मद्‌ १ १२९ 
यूका ३ १४७ 
यूथ: २ १२ 
यूपः ३ २७ 
योगः ¥ ६) 
योनि: ¥ ५२ 
योषा ३ ६२ 
योषित्‌ १ &७ 
र्‌ 
रंहः ४ २१५ 
रक्ष; ४ १६० 
रघुः १ २६ 
रङ्कः ३ ४० 
रंज;(अकारान्तः)४ २१८ 


- शाब्द 


रजः(सान्त:) 
रजक: 
रजतम_ 


रजनम, 
रजनिः 
(रजनी) 
(रजनी) 
रज्जुः 
(रज्जनम,) 
रण्डा 


पाद सूत्र 


४ 


NN LN NN ८ ० 40 -७ 2७ २६ व टण 2० ००. २० ५७ ,० -० ,० 


२१८ 
३३ 
१११ 


२१६ 
२१६ 


शब्द 


(राक्षसः) 
राक्षा 
राजन्यः 
राजा 
राजातनः 


२५२ उणादिकोषः 


शब्द पाद सूत्र शब्द पाद सूत्र 


रुद्रः २ २२ ल्‌ 
रुघिरम १ ११ लक्षणः ३ ७ 
रुग्नः २ १४ लक्षणम्‌ ३ ७ 
र्र ४ १०४ लक्ष्मण: ३ ७ 
रुवयः ३ ११५ (लक्ष्मणः) ३ १६० 
रुह्वा ४ ११५ लक्ष्मणम्‌ हे ७ 
. ख्पम्‌ ३ २८ (लक्ष्मणा) ३ ७ 
रेक्णः ४ २०० लक्ष्मीः ३ १६० 
रेणुः ३ ३८ लघट्‌ १ २३५ 
रेतः ४ २०३ लघुः र्‌ २६ 
रेपः ४ १६१ लङ्का ३ ४० 
रेफः ५ ५४ लङ्गकः २ EE 
(करोति) २ ६७ लटकः २ ३३ 
रोचना २ ७६ लट्वा १ १४१ 
रोचिः २ ११३ लत्तिका ३ १४७ 
रोदः ४ ९१६० लभसः ३ ११७ 
(रोदसी) ४ १६० लमकः २ रर 
रोषः ४ १६० लवङ्गः १ १२० 
रोम ४ २४५२ .लवाणकम ३ ५३ 
रोहन्तः ३ १२७ लविः ४ १४० 
(रोहन्ती) २ - १२७ लशुनम्‌ ३ ५७ 
रोहिः ४ १२० लष्वः १२ १५३ 
रोहिणः र ४५६ लाक्षा ३ ६२ 
(रोहिणी) २ ५६ लाङ्गलम, र १०८ 
(रोहिणी) ३ ९२४ लाङगूलम ४ ६१ 
रोहित्‌ १ ९७ लिक्षा ३ ६६ 
रोहितम्‌, ३ ६४ लिगुः १ ३६ 
(रोहिता) २ ६४ लिपि: २९१७९ 
(रौहिणः) २ ५६ लिप्तम शर ५५ 
रोहिषम्‌ १ ४७ लिबिः ४ १२१ 


शब्द पाद सूत्र 


(लिबिकरः) ४ 
लुषभः ३ 
लूनिः ¥ 
लोतः ३ 
लोत्रम, ४ 
लोम ¥ 
लोष्टम, ३ 
लोहितम्‌ ३ 
(लोहिता) ३ 
(लोहिनी) ३ 
ब 


| 
5 
“५ 2० “० -० 2८ -७ XS 0 ,७४ -० ०९ ० ० ०८ २०४ ० ०९ “७ 


१२१ 
१२४ 
१०६ 
६ 
१७४ 
१५२ 
&२ 
१४ 
६४ 
९४ 


४१ 
१६८ 
१३ 


२ 
` 


२२१ 
२२२ 


एकादशं परिशिष्टम्‌ (शब्द-सूची) 


शब्द पाद सूत्र शब्द 
वत्सम्‌ ३ ६२ वस्त्रम्‌ 
वत्सरः ३ ७१ वरूथः 
वदन्तिः ३ ५० वरेण्यः 
बदरम्‌ ३ १३१ वच॑ः 
(बदरी) ३ १३१ वर्ण: 
वदान्यः ३ २१०४ वर्णः 
वधकः २ ३७ वर्णिः 
वघत्रम्‌ ३ १०५ वणुः 
वघित्रम ४ १७४ (वतंका) 
वधूः १ ८३ वर्तनिः 
वनिः ४ १४१ वत्तिः 
वनिष्णुः ४ २ वत्तिः 
(वनीयकः) ४ . १४१ वत्तिका 
चन्दथः(पाठा०)३ ११३ वर्धन्तु 
चन्द्र; २ १३ वघ्चम्‌ 
वनू: २ २९ वरः 
वपुः २ ११९ वर्फः 
चप्रः २ २८ ववर: 
बप्रिः ४ ६७ वर्वरीकः 
वयः ४ १६० विः 
वयुनम्‌ ३ ६९ वर्षम्‌ 
वयोधाः ४ २३० (वर्षा) 
बरटः ४ ८२ वलयम्‌ 
(वरटा) ४ ५२ वलाकः 
वरणः २ ७५ (वलाका) 
-चरण्डः १ १२६ वालिः 
(वरतन्तुः) १ ६६ वलीकम्‌ 
वरत्रा ३ १०७ वलूकः 
वरसानः . २ .5७ वल्कम्‌ 
वरुणः ३ २३ वल्गु 


१४६ 
१०८ 
१२० 
१४२ 
१४६ 


२०२ 
१२३ 


१४ 
११९ 
२६ 
४१ 
४२ 


वातप्रमीः 
वातिः 
वादिः 
वादित्रम्‌ 
वापिः 


१९ (वापी) 


०८ ०८ ०८ ०८ 2८ «४ Wad ०८ ०८ ० 0० “० ०८ ०४० Se %.-७ ० ० ०८ .५ ०८ ० ०८ Xr न्न 


२५३ 


२५४ - उणादिकोषः 


शब्द पाद सूत्र शब्द पाद सूत्र शब्द पाद सूत्र 


वाम: १ १४० (विक्रयिकः) २ ४५ विहा ४ ३७ 
वायसः ३ १२० विचक्षाः ४ २३४ वीकः ३ ४७ 
(वायसः) ४ १९० (विंजयन्तः) ३ १२८ वीचिः ४ ७३ 
वायुः १ १ विटपः ३ १४५ वीणा ३ १५ 
वारङ्गः १ १२२ विडङ्गः १ १२१ वीभ्रम्‌ २ २७ 
वारि ४ १२६ विडालः १ ११८ वीरः २ १३ 
वारिः ४ १२६ (विडाली) १ ११८ (वीरा) २ १३ 
(वाकंप्यः) ३ ४१ वितद्रूः ४ १०३ वृकः ३ ४१ 
वार्ताकः ४ १६ वितंस्त: ४ : १८३ वृक्षः ३ ६६ 
वार्ताम्‌ रै ७६ विधुर: ₹ ३९ वृजनम्‌ २ ८२ 
(वार्त्ताकी) ३ ७६ विदथः ३ ११५ वृजिनः २ ४८ 
(वार्ताकी) ४ १६ विधुः १ २३ वृत्रः २ १३ 
वार्ताकुः ३ ७९ विधुर: १ ३९ वृद्धश्रवाः ४ २२८ 
(वाल्मीकिः) ४ २६ विपणिः ४ ११९ वृधसान २ दऽ 
वावदूकः ४ ` ४२ विपिनम्‌ ' २ ५३ वृन्दम्‌ ¥ ee 
वाशिः(इन्‌) ४ ११६ विप्रः २ २९ वृशः ४ १०५ 
वादि: (इञा) ४ १२६ विशालः १ ११८ वृश्चिक: २ ४१ 
वाशुरा १ रेप विशालम्‌ १ ११० वृषभः ३ १२३ 
वाश्रम्‌ २ १३ (विशाला) १ ११८ वृषयः ४ १०१ 
बाष्पम्‌ ३ २८ विशिपम्‌ ३ १४४ वृषलः १ १०६ 
“वास: ४ २१६ विइवः १ ५५१ (वृषली) १ १०५ 
बासरः ३ १३२ विश्वप्सा १ १५९ वृषा १ १४६ 
वासिः ४ १२६ विशवभोजाः ४ २३९ वृष्णिः ४ १० 
वासुः १ १ विश्ववेदाः ४ २२८ वेणिः ४ ४९ 
वास्तु १ ७० विदववेदाः ४ २३९ वेणुः ३ ३६ 
वास्तृकक ४ ४२ (विश्वा) .१ १५१ वेतनम्‌ ३ १५० 
वाहसः २ ११९ विषा ४ ३७ वेतः ३ ११५ 
बाहीकः ४ २६ विष्टपम्‌ ३ . १४५ वेत्रम्‌ ४ १६८ 
विः ४ १३५ विष्टरश्रवाः ४ २२८ वेदिः ४ १२० 
विक्त २ १५ विष्णुः ३ ३९ वेधाः ४ २२६ 


शकुन: 
शकुनिः 
शकुन्तः 
शकुन्तिः 
शकुल: 
दकुत्‌ 
शक्तिघरः 
आवंमा 
शक्रः 


एकादशं परिशिष्टम्‌ (शब्द-सूची) 


पाद सूत्र शब्द 


०८ ०८ ०८ ०८ 2८ LN NX 


श्र 


५० ०८ 6 ०८ “० NNN NN ० ० «0 


६ शक्लः 

८ (शक्वरी) 
१५१ शक्वा 
१२६ शङ कुः 
१६१ शङखः 
२३ शण्डिलः 


| 
a 
TN STO ०८ ८७ “० ० «० ० ८० ०८ ०८ ०८ “४ «७ 


०८ “० ०८ ०८ «० “७७ XX“ 


२५६ 


उणादिकोषः ` 


शब्द पाद सूत्र शब्द 


(च्ञारिका) ` ४ 
शाङ्ग १ 
क्ादुलः ४ 
शालभञ्जिका २ 
ह्याला १ 
चालिः ¥ 
. (द्यालिग्रामः) १ 
शालुः १ 
शालूकम्‌ 
द्यालूरः 

कस्ता 

शास्तिः 


¥ 
है| 
२ 
१.1 
शर 
शर 
R. 
३ 
३ 
¥ 
शिथिलः १ 
१ 
¥ 
है.$ 
¥ 
¥ 
३ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 


१२९ शिशुः 
१२७ शिश्विदान: 
९१ शीकरः 
३३ शीघुः 

११८ शीरः 


४३ शुकः 


६१ (शुकशारिकम_ 


५२ शुल्वम्‌ 
१६५ शुषिरम. 
१४४ शुषिलः 
२८ शष्कः 

२८ शुष्णः 
१५३ शुष्मम 
१५३ शूद्रः 

१५३ (मुद्रा) 
५३ (चु) `` 
५३ इरः 


eX ०८ “0 ० -५५ “७ ० 


¥ 


७. 


~ > ~ 
“० 2० -७ "८५ .४ “० A ० “७ “४५ ०० ० “0 ० -९५ “० “५ 


पाद सूत्र 


२० 

. ९३ 
१३१ 
३९ 
१३ 
५५ 
३९ 
११५ 
४२ 
१२६ 
२९ 
२९ 
१५५ 
१२१ 
३३ 
२०२ 
१५६ 
२० 
१३ 
१६ 
६६ 
५१ 
५६ 
४१ 
१२ 

१४४ 
१९ 
१९ 
१९ 
२६ 


शब्द पाद सूत्र 


पं म्‌ 
शूलघरः 
शृङ्गम 
शुङ्गारः 
शुधूः १ 
(शेपः) (अका ०) ४ 
शेप: (सान्तः) ४ 
शेपालम्‌ ४ 
शेफः 

शेवः 

शेवा 
शेवालम, 
(शक्यम्‌) 
(झेग्रवः) 
शैवलम्‌ 
शोचिः 
शोथः 
शौटीर: 
(शौटीय्ये म) 
इ्मश्च्‌ 
स्यामः 
(द्यामा) 
इयामाक: 
इयेत: 
(इ्येता) 
इयेनः . 
(इ्येनी) 
(श्रवण: ) 
श्रवणा 
श्रेवाय्यः . 


NS २० >> 


NS “0० ७८९ 


£ 


AS ,0 कक 2७. NN ०९ ७ ०७ ०८० ०९ “८. /५० ०९ ०९ 


२६ 
२३ 
१२६ 
१३६ 
&१ 
२०२ 
२०२ 
३९ 
२०२ 
१५२ 
१५४ 
३९ 
१६ 
१०२ 
३९ 
११० 


३३ एकादशं परिशिष्टम्‌ (शब्द-सूची) २५७ 


जज 
र्म 
4 
al 


सूत्र शब्द पाद सूत्र शब्द पाद सूत्र 
श्रीः २ ५८ सदः ४ १९० सवः ` १ १४३ 
अणि: ४ ४२ सघिः २. ११५ सवेवेदा ४ २२५ 
श्रोणः ३ ६ सनिः ४ १४१ सर्षपः ३ २४१ 
श्रोणिः ४ शर सन्ध्या ४ ११३ सलिलम्‌ १ ५४ 
श्रोत्रम्‌ ४ १६९ सप्तन्‌ १ १५७ सवनः २ ७५ 
इलक्षणः ३ १९ समया है. ६ १७६ सव्यम्‌, ¥ १११ 
दिलिकु १ ३२ समरः ३ १३१ सञ्ेष्ठा २ १०३ 
इलेष्मा ४ १४६ समिथः २ ११ सस्यम्‌ ४ ११० | 
(इलेष्मलः) ४ १४६ समीचः ४ ४३ सहः ४ १९७ 
इवर्यीचः ४ ७२ संमीची ४ ६३ सहसान: २ दघ 
इवशुर: १ ४४ समुद्रः २ १३ (सहस्यः) ' ४ १९० 
द्वा १ ११६ (सम्पातिः) ५ ५ सहारः ३ १३४ 
च्वित्रम, २ १३ सम्प्रहारिः ४ १२६ सहुरिः २ ७४ 
ष सरः ४ १९० सहोरः १ ६५ 
षण्डः १ ११४ सरकम्‌ ५ ३५ साकम्‌, ३ ४३ 
बण्डंः ४ १०५ सरट्‌ १ १३४ सादिः ४ १२६ 
पिड्गः १ १२४ सरटः ¥ ८२ सावन्तः ३ ` १२५ 
सं सरटः ४ १०६ साधु: १ $ 
संयद्वरः ३ १ सरणिः २ १०४ साध्वसम ३. ११७ 
संवत्सरः ३ ७२ सरण्डः १ १२६ सानसिः ४ १०८ 
संवसथः ३ ११६ सरण्यु ३ ८१ सानुः १ ३ 
संश्चत्‌ २ ८६ सरयुः ३ २२ साम ४ १५४ 
(संशचायते) २ . ८६. सरयूः ३ २२ सारङ्गः ` १ १२२ 
संस्तवानः ' २ ६० सरलः १ १०६ सारणिः २ १०४ 
सक्तुः १ ६९ (सरसी) ४ १६० (सारणी २ १०४ 
सक्थि ३ २१५४ (सरस्वान्‌) ४ १६० सारथिः - ४ ५ 
सखा ४ १३८ सरित्‌ १ ९७ साथः २ ५ 
सङ्कसुकः २ ३० सरिमा ४ १४६ सास्ता ३ १५ 
संड ग्रहणी: ५ ६७ सजूः १ ८० (साहसिकः) ४ १९४ 
सङ्ग्राम १ २४३ सपिः २ ११० सिहः ¦: ५ ६२ 
४ ४४ १६८ समः १ १४० सिक्यम्‌ ` २ ७ 


२५८ 


शब्द 
सितम, 
मिध्रः 
(सिध्रकाः) 
सिनः 
पिन्दूरम, 
सिन्धुः 
सिम: 
सिरा 
सीता' 
सीमा 
सोमिकः . 
सीर: 
धुजवा: 
सुतपाः 
सुतपाः 
सुतेजाः 
सुत्रामा 
धर्मा 
(सुनीथः) 
सुपयाः 
सुप्रतीकः 
(सुमिता) 
सुमेरुः 
सुयश्षाः 
सुरः, 
सुरतः 
(सुरा 
सुवक्षाः 
सुवनः 
सुवदत्रम्‌ 


« 


०० -७ ० .७ ,० ०० “० ०८ ० ० ०८ ० ५० ०८ ० ० ० ० ० ,७ ७ ८ “७ -० “० “० “० ०४ 2० ०० "४ त्रै 


| 
श्यं 


2 


~ 20 sl 
DTT कि 


६८ 


२२८ 


१०८ 


उणादिकोषः 


सोमा - 
(सौमित्रिः), 


¥ 
१ 
¥ 
४ 
¥ 
¥ 
४ 
१४ 
४ 
३ 
३ 
३ 
१. 
२ 
अ के 
DE 
¥ 
३ 
४ 
४ 
॥ 
¥ 
4 
३ 
२ 
१ 
३ 
३ 
१ 
४ 
¥ 


पाद सूत्र 


१५३ 
२५ 
२२४ 
१७८ 
४ 
१४० 
६४ 
१४० 
१६४ 


शब्द 
स्कन्ः 
स्तनयित्नुः 
स्तम्बः 
स्तरिमा 
स्तरीः 
स्तवकः 
स्तिभिः 
स्तीजिः 
स्तुवेय्यः 
स्तुषेय्यः 
स्तूपः 
स्तोमः 
स्त्येनः 
स्त्री 
(स्त्रीरत्नम्‌) 
स्थपतिः 
स्थविः 
स्थविरः 


SNS ० ० 22 ०० NNN NN ० ० ७४ ० ४ ० ०४ नल ० ० ०६ -८५ ० ० "४ ० न्न 


| 
ह] 


2 


२०८ 


हर A! 
Gm 


१४९ 
१५८ 


जन NAS 


एकादश परिशिष्टम्‌ (शब्द-सूची) २५९ 


शब्द पाद सूत्र शब्द पाद सूत्र शब्द पाद सूत्र 
स्पृहयाय्यः ३ ९६ हनुष:(पाठा०)४ ७३ हिसीरः ५ १८ 

स्फारः २ १३ हनूषः ४ ७३ हिङगुः १ ३६ 
स्फिरः १ ५३ हन्ता २ ९६ हिण्डीरर ४ ३१ 
स्यन्दनः २ ७६ हरिः ४ १२० हिमम्‌ १ १४७ 
स्यमिकः ३ ४६ हरिणः २ ४७ (हिमानी) १ १४७ 
स्यमीकः ३ ४६ (हरिणी) २ ४७ हिरण्यम्‌ ५ ve 
स्यूनः ३ ९ (हरिणी) ३ ९३ हिरण्यरेताः ४ २२८ 
स्यूमः १ १४४ हरित्‌ १ ६७ हृदयम, ४ २०१ 
स्योनः ३ ९ हरित ३ ९३ हृषीकम्‌ ¥ १८ 
स्नुक्‌ ` २ ६३ (हरिता) ३ ९३ हुपुः १ २३ 
स्नवः २ ६२ हरि: १ ३४ हेतु; १ ७३. 
स्र्‌ः २ ५८ हरिमा ४ १४६ हेमः ४ १४६ 
ख्लोतः ४ २०३ हरेणुः २ १ हेमन्तः ३ १२९ 
स्वधा ४ २७६ ह्यतः ३ ११० हेलिः ४ ११९ 
स्वप्नः ३ १० हषयित ३ २९ होता २ ९७. 
स्वरुः १ १० हषुलः १ ९६ होत्रम्‌ ४ १६९ 
(स्वर्भानुः) ३ ३२ हलिः ४ ११९ होमः १ १४० 
स्वसा २ ९८ हवि: २ ११० होमा ४ १५२ 
स्वस्तिः ४ १०२ हस्तः ३ ८६ होमी ३ पढ़ें 
स्वाती ४ १३२ (हस्ती) ३ 5६ हौलः ४ १०६ 
स्वादुः १ १ हसन: २ १३ हस्वः १ १५३ 

ह्‌ हानिः ४ ४२ ह्वौकः RSENS 
हंसः ३ ६२ हान्त्रम्‌ ४ १६१ (ह्लीका) ३ उद 
हंसिका ४ १५५ हारि ४ १२६ होकुः ३ ८ 
हृत्नुः ३ ३० हालुः १ १ ह्लीका ieee 
ह्यः २ २ हासा ४ २२२ ह्णोकुः ३ ८४ 
हनुः १ १० 


र 


` हादशं परिशिष्टम 
ARS oT ७ न 

हद परितन परिधनं संशोधनं च 
६ : उणादिकोष-व्याख्याया मुद्रणान्तरं यत्र-यत्र परिवर्तनं परिवधनं 
संशोधन चावश्यक बिज्ञातम्‌, तदिह पृष्ठपंक्तिनिदेशपुरःसरमुच्यते-- 
१०१ पृष्ठ ७;प० १५-प्रथमटिप्पण्या अन्ते परिवर्धनीयम्‌-बृत्ति कारो<यंमग्रे 
(२।८३ व्याख्याने) स्वयं वक्ष्यति--अत्र संज्ञाग्रहणेन ज्ञायते-उणादय 
सामान्यार्थ यौगिका भवन्तीति । र 

पृष्ठ १५, पं? ३०-- (ग्रथवंभाष्य ६।१०१।१) ।' इत्यतोऽग्रे परि- 
वर्घतीयम्‌--प्रथ विस्तारे चुरादौ नादन्तप्रकरणे पठ्यते । कि तहि ? 'प्रथ 
प्रख्याने' इत्येवं चुरादौ प्रथमप्रघट्टके निदिश्यते (१।२१) । णिचि 'प्रथग्रति 
इत्यत्र प्रथेघेटादौ पाठात्‌ ( घा० १।५१६ ) मित्त्वे 'मितां ह्वस्वः' (अ० 
६।४।६२) इत्युपधाया ह्लस्वत्वं भवति । तस्मात्‌ सायणस्य . वृद्ध्यभावाय 
अदन्तत्वप्रृतिज्ञानं चिन्त्यम्‌ । '[यद्‌] अंप्रथयत्‌ तत्पृथिव्ये पृथिवीत्वम्‌’ 
(ते० ब्रा १।१।३।६,७) इति; 'तांमप्रथयत्‌ सा पृथिव्यभवत्‌ः (शत.० ६1१) 
१।१५) इत्यादिषु प्रथेविस्तारार्थ: स्पष्ट एव । 
६... पृष्ठ १६, पं० ८--'लडूघति' इत्यस्य स्थाने 'लङ्घते' इत्येवं शोध- 
भीम्‌! .. ` । - - 
, : पृष्ठ १९, पं० २०--बन्धुरः' पदे टिप्पणी देया-म्रथवेवेदे “बन्धुर 
शब्दः सर्वत्र पवर्गादिः श्रूयते । स एव ऋगेदे 'वन्धुर' इत्येवमन्तस्थादिरूप 
लभ्यते। उभयोः पाठयोस्तुलनया बन्धुर-वन्धुर शब्दौ समानार्थकौ स्तः, इति 
निःसंशयं शक्यते वक्तुम्‌ । एतद्विषयेऽस्य वृत्तिकारस्य ऋृरभाष्ये (१।४७।२) 
झझ्मत्सम्पादिते द्वितीये भागे ४६१: तमे पृष्ठे द्वितीया टिप्पणी द्रष्टव्या .। . 
१ ` पृष्ठ १९,पं० २७- ढितीयटिप्पण्या अग्रे परिवर्धनीयम्‌ -भ्रयं वृत्तिः 
कारः ऋ० १।८७।१ मन्त्रव्याख्याने “ग्रविथुराः'पदस्यार्थं “अत्र वाहुलकादो- 
णादिक़्ः कुरच्‌ प्रत्ययः इत्येवाह । भट्टोजिदीक्षितस्तु सिद्धान्तकौमुद्यामेतत्सुत्र- 
व्याख्याने सूत्रस्थं 'घः'पदमपठित्वा 'विथुर'शब्दमेव साधयाञ्चकार । 


१. अत्र पंक्तिगणनायां शीर्षस्थ पुस्तकनाम सूत्रपाठटिप्पणीनां मध्ये दीयमाना 
रेखा च नात्र परिगणिता । 


५ 


द्वादरां परिशिष्टम्‌ (परिवर्तन परिवधनं संशोधनं च) २६९, 


प्रौढमनोरमायां चं वेदिकं विथुरपदमेव पुरस्कृत्य सूत्रस्थं 'घः'पदं महता 
प्रपञ्चेन निराचकार । पञ्चपादीदशपाद्युभयपाठयोनिविवादरूपेण पठ्यः 
« 1.4 रि ८1 >, 
मानस्य 'धः' पदस्य निराकरणं साहसमात्रमेव । तस्माद्‌ वैदिकस्य 'विधुर' 
शब्दस्य साधनाय बाहुलकाद्‌ धकारादेशाभाववचनमेव युक्तम्‌ । 
पृष्ठ २९, पं» २२--हस्वन्तोऽनपदं' इत्यस्य स्थाने 'हृस्वान्तो- 
ऽनुपदं' इत्येवं पाठः शोधनीयः । - : 
पृष्ठ ४३, पं° १६-“जन्म' इत्यत्र टिप्पणी --ज्ञन्म' इत्यपपाठः । 
मक्प्रत्ययान्तत्वादका रान्तोऽ्यं शब्दः, तेन नपु सके 'जन्मम्‌' इत्येवं शुद्धेन 
पाठेन भाव्यम्‌ । नान्तस्तु 'जन्मन्‌' (-जन्म) अग्रे (४१४६) वक्ष्यते । 


पृष्ठ ४४, पं ० ५--'कन्‌' इत्यस्य स्थाने 'क्वन्‌' इत्येवं शोधनीयम्‌। ` 


पृष्ठ ४७, पं० ३-'शबन्नक्षन्‌' इत्यस्य स्थाने 'इवनुक्षन्‌' इत्येवं पाठः 
शोधनीयः । द्रष्टव्या चात्र टिप्पणी । 
पृष्ठछ८, पं० १४--'जटापूर्वात्‌ जटायुः पक्षिराजः । जटायुशन्दः 
प्रायेण उका राम्तो दृस्यते । स च जटां याति प्राप्तोतीति/मुगस्बादयश्च' (३० 
१।३७)इत्यनेन 'कु प्रत्यथे द्रष्टव्यः । यद्वा-उका रान्ताद्‌ आयुशब्दान्निवेक्तव्यः 
सान्तस्तु प्रकृतो ज्ञेयः । द्विरूपकोषे सान्तोऽपिः निदिश्यते । महाभारते आदि- 
पर्वेण ६६ तमेऽध्याये ७०तमे इलोके सान्तोऽपि प्रयुज्यते । तथाहि 
'अरुणस्य भार्या श्येनी तु वीयेवन्तौ महाबलो । सम्पाति जनयामास वीये- 
वन्तं जटायुषम्‌ ॥' इति । 1 ) 2 वि 
पृष्ठ ८३, पं० १ ५--'झनि ते ` झन्नम्‌' अत्र टिप्पणी देया- यास्को 
ऽन्नशब्दनिर्वचनमित्थं ब्रूते--अन्नं कस्माद्‌ म्रानतं भूतेभ्यः अत्तेर्वा' (नि० 
३।६) । एतदनुसारम्‌ आाङ्पूर्वान्नमतेनेप्रत्यये उपसर्गस्य हस्वत्वं, 
घातोष्टिलोपरच भवति, ग्रदेनंप्रत्यये दकारस्य नकारः । महाभाष्यकारस्तु 
थ्यो हि मुद्गप्रस्थे लवणप्रस्थं प्रक्षिपेन्नादो युक्त स्यात्‌ । यदि तावददेरण्नं 
_नादोञ्तव्य स्यात्‌, ्रथानिते रन्नं नादो जरंध्वां प्राप्यात्‌' इत्याह्‌ । 
पृष्ठ ८७,पं० २६--तस्य कारणे मुग्यम्‌ ।' इत्यंशो निष्कासयितब्यः 
टिप्पण्या ग्रन्ते (२७ पंक्ती) च परिवर्धनीयम्‌ । अथरवंणः ७३५ (३६) ॥ ३ 
न्त्र 'सूनुः' सायणभाष्यानुरोधेन क्वचित्कः पाठः । अत्र शुद्धपाठस्तु “सूतुः 


०, 


द्रष्टव्यः । अत्र उणादेः १।७१.सुत्रेण तुन्‌ प्रत्ययः, कित्त्वविधानाच्च गुणा- - 


“ "भावः । अयं 'सूतुः शब्दः सूनुपर्यायो द्रष्टव्यो मन्त्रार्थसामर्थ्यात्‌ । , 


२६२ । उणादिकोषः 


पृष्ठ ८८, पं ० २१--चू सास्था०' इत्यस्य स्थाने “घुमास्था०' इति 
पठनीयम्‌ । ; 

पृष्ठ ६१, पं० २६--जवृशिम्यां' इत्यस्य स्थाने 'जविशिम्यां' इत्येवं 
शोघनीयम्‌ । 

पृष्ठ १३, पं० ११-“कक्षः' इत्यस्य स्थाने 'कक्षम्‌' इत्येवं शोध- 
नीयम्‌ । ग्रत्रस्था त्रिसंख्याका टिप्पणी चापनेया । 

पृष्ठ ६४, पं ३०-- आदेश प्रत्ययो: सत्र ग्रादेशप्रत्यययोः' इत्येवं शोध- 
नीयम्‌ । 

पृष्ठ १०१, पं० ३-+दधिषाय्यः' इत्यत्र 'दघिषाय्य:'* इत्येकसंख्या- 
रकेत: कार्य: । 

पृष्ठ १०१, पं० ४-अस्मिन्‌ सूत्रे 'वरेण्य'शव्दरगद्युदात्तस्वर- 
सिद्ध्यर्थं इवेतवनवासीस्वीकृतः 'एण्यन्‌' प्रत्ययो द्रष्टव्यः । यड्ा-एण्यप्रत्ययं 
'बुषादीनां च' (अ० ६।१।१९७) इत्यनेनाद्युदात्तत्व वक्तव्यम्‌ । 

पृष्ठ १०१, पं० २६--'तस्या' स्थाने 'तस्याः' पाठेन भाव्यम्‌ । 

पृष्ठ ११२, पं० ७--भनत्‌' स्थाने 'भन्‌' पाठेन भाव्यम्‌ । 
. पृष्ठ ११२, पं० १३, १४-'गिरति ```` तत्रस्थो वा' इत्यस्य स्थाने 
“गिरति [ निगरति] गुणात्युपदिशतीति गर्भ: जठरं, तत्रस्थः [स्तावकः, 
उपदेझको] वा? इत्येवं पाठो द्रष्टव्यः । अत्र वृत्तिकारस्य ऋ० १।७०।२ 
मत्स्य गर्भः पदव्याख्यानम्‌, तत्रस्था टिप्पणी च द्रष्टव्या । 
: - पृष्ठ ११८, पं० ५--“शृपृव॒जां’ इत्यस्य स्थाने “शपवृञ्ां' इत्येवं पाठेन 
भाव्यम्‌ । 

पृष्ठ ११९, पं० २४ -'बृहस्पति एव यागकर्ता’ इत्यस्य स्थाने 
१बृहस्पतिसवनामकयागस्य कर्ता! इत्येवं परिशोधनीयम्‌ । 

पृष्ठ १२०,पं० ५--'कृशप्‌' इत्यस्य स्थाने 'कृशप' इत्येवं शोधनीयम्‌। 

पुष्ठ १२८, पं० १७-'[; रात्रि]? स्थाने '[; रात्रो] पाठेन 
भाव्यम्‌ । 
` पृष्ठ १३९, पं० २४--'वाटय ति' स्थाने 'वटयति’ पाठेन भवितव्यम्‌। 
“पट वट ग्रन्थे’ (घा० १०२८३) इत्यदन्तप्रकरणे पाठात्‌ । 

पृष्ठ १४५, पं० ४-“ख नकष्यज्यसि' इत्यस्य स्थाने 'खनिष्यञा 
ज्यसि' पाठेन भवितव्यम्‌ । 


द्वादशं परिशिष्टम्‌ (परिवतंनं परिवर्धनं संशोधनं च) -२६३ 


पृष्ठ १४५, पं० ४--“अजि:' स्थाने 'ग्ञ्जिः' पाठेन भाव्यम्‌ । 

पृष्ठ १४७, १४८, सूत्र १४८-१५२-सर्वत्र पञ्चपाद्यां दशपाद्या 
चायमेव सूत्रक्रम: । अत्र १४८ सूत्रे “मनिन्‌ अनुवतते, १४९ सूत्रे 'इमनिच्‌, 
१५० सूत्रे 'इमनिन्‌' प्रत्यय उक्तः । ततः १५२सूत्रे नामनादयो मनिनन्ता 
निपातिताः । तत्र १४६, १५०, १५१ सूर्वभिन्नप्रत्ययविधायकंव्येवघाने 
कथं १५२ सूत्रे मनिनन्ता निपात्यन्ते ? इवेतवनवासिनो वृत्तेरेकस्मिन्‌ हस्त- 
लेखे इमनिनन्ता नामनादयो निपात्यन्ते प्रत्ययादेरिकारस्य च लोपः । अस्यां 
वृत्तौ तु न कश्चिद्‌ दोषः । तस्मादिमनिनन्ता एव नामनादयो निपातनीयाः। 
विशेषस्तु देवा एव ज्ञातुमहे*ति । 

पृष्ठ १५४, प° ३-'अशित्रा दिभ्यः' सूत्रे श्रादि' इत्यत्र उभयथा 
सम्धिविच्छेद: सम्भवति=त्रा+आदि=त्रादिः त+आईि=त्रादि । अनेन 
ृत्तिकारेणेह प्रथमं संघिविच्छेदं (=त्रा+भ्रादि) मत्वा 'उत्र' प्रत्यये 
“त्रोत्रम्‌' पदं निरुक्तम्‌; . परंतु वेदे$सकृच्छ यमाणस्तर्त्रसाब्दोऽप्यनेनेव 
द्वितीयं संधिच्छेदम्‌ (व्‌ आदि) आश्रित्य साधनीयः । द्रष्टव्यमत्र सायण- 


'भाष्यम्‌ू-ऋ० १।११७।९। तस्त्रशब्दस्यादुदाततत्वान्तित्वं वा प्रत्ययस्य 


कल्पनीयं, छान्दसो वा स्वरनिदेशो वक्तव्यः । 

पृष्ठ १५६, पं० १६--'दृतिः' _हृस्वविधानसामर्थ्यादिह गुणो न 
भवति । त 
पृष्ठ १६४, पं> २५--ऋग्भाष्य १।१६।१ १” इत्यस्य स्थाने 


` ऋष्शाष्य १।१५।१ १' इत्येवं शोधनीयम्‌ । 


पृष्ठ १६४,पं० २६--प्रपञ्चयाँचकार ` इत्यस्याग्रे परिवर्धनीयम्‌ +- 
अयं वृत्तिकारो वेदभाष्येऽस्यःसूत्रस्येह निदिष्टामेव वृत्ति स्वीकुर्वाणः घायसे' 
(ऋ० १।७२।९) पदव्याख्याने 'बाहुलकादौणादिको$सुन्‌ प्रत्ययो युट्‌ च 
इत्युक्तवान्‌ । यजुषो भाष्ये (१।४) 'विइवधाया' पदव्याख्याने 'विश्वोपपदे 
डुधातूघातो रसुन्‌ प्रत्यय: बाहुलकाण्णिच्च' इत्याह । 

पृष्ठ १६६, पं० २--नुचक्षाः अत्र ' [दिचक्षाः।] नृचक्षाः इत्येवं 
पठनीयम्‌ । क 

पृष्ठ १६६, प° १ १--'उषाः' अत्र 'उषः इत्येवं शोधनीयम्‌ । 
पृष्ठ १६६, प° &--सो रमेः इत्यस्य स्थाने 'सौ रमेः' इत्येवं 
शोधनीयम्‌ । * 


(२६४ ` उणादिकोषः 


पृष्ठ १७०,५० १--'यण्‌ णुम्त्रस्वश्च' इह॒ टिप्पणी देया--अत्र 'यत्‌' 
#यन! इत्युभयथाऽपि सन्धिविच्छेदः सुक्रः, संहितायास्तुल्यत्त्रात्‌ । यद्यपी ह्‌ 
अति 'यतो नावः (अ० ६।१।२०७) इत्यनेन यनि नित्तत्राच्च (ग्र० ६।१। 
१९१) पुण्यशब्दस्य आय्ुदात्ततत्रं शक्यते वक्तुम्‌, तथाप्युत्त रसूत्रेऽन्तस्वरित- 
स्य 'शिक्य'गदस्य साधनात्‌ 'यत्‌' विच्छेद एव साधोयान्‌ । शिक््यशब्द- 
स्यान्तस्वरितत्वं 'तिल्यशिक्यमत्यंकाइमयंधभ्यकम्याराजन्यमनुष्याणा मन्तः' 
इति फिट्‌ सूत्रेण (४।८) विधीयते । यत्यपि 'शिक्य'शब्दे “यतोऽनावः (अ० 
51 १५२०७) सूत्रेण यदाद्युदात्तःवं प्राप्नोति, तद्‌ 'तवचि इपवादविषयेऽप्युतसर्गः 
प्रवतंते' इति न्यानेन तित्स्वरितेनान्तस्वा रितत्वं भवति, यथा यत्परत्ययान्ते 
“मेष्य शब्दे तैत्तिरीय (४५७), काठक (१७।१५) संहितयोरन्तस्त्ररितत्वं 
दुद्यते । विशेषविचार इह्‌ दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌’ शीषंके लेखे (वेदवाणी 
(वर्ष ५ अं० १, कातिक २००९) द्रष्टव्यः । 
:- पृष्ठ १७०, पं २५-'कय्‌, जुच्च'""'""'कय्‌, नुच्च' इत्यस्य स्थाने 
'कयुजुच्च''” 'क्युनुच्च' इत्येवं संमेल्य पठनीयम्‌ । 

पृष्ठ १७२, प° ४-'अइव्रादयदच' इत्यस्य स्थाने 'झध्रवादयच' 
इत्येवं शोधनोयम्‌ । 

पृष्ठ १७२, पं° १२-'इमश्चुः' इत्यस्य स्थाने 'इसश्रु' इत्येवं निवि- 
सर्गः पाठो द्रष्टव्यः । 

पृष्ठ १७४,पं० ४, १४-उभयनत्र “घातनः' स्थाने 'घतनः' इत्येवं पाठः 
शोधनीयः । शन्दसूच्याम्‌ ` (पृष्ठ २३६, कालम २) अपि 'घातनः'पदं 
'निषकासनीम्‌ । शुद्धो 'घतनः' शब्दोऽपि तत्र निर्दिष्ट: । 
क्न पृष्ठ १७६, पं० २--ऋजः? इत्यस्य स्थाने 'ऋजेः' इत्येवं शोध- 
नीयम्‌ । RR 
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हि मूल्य ०-५० 
वेदवाणी 
यह पत्रिका निरन्तर २५ वर्ष से विना किसी बाधा के प्रकाशित 
हो रही है । इसमें वेदादि सत्यशास्त्रो के सम्बन्ध में तथा आर्यसमाज के 
मन्तव्यसम्बन्धी खोजपूर्ण लेख छपते हैं। प्रतिवर्ष एक बृहत्काय विशेषाङ्क 
भी प्रकाशित होता है । कागज की अत्यधिक मंहगाई के कारण वेदवाणी 
का सामान्य वाषिक चन्दा १०) २० है। र 
| मिलने का पता-- 
> वेदवाणी कार्यालय 
रग पो०-बहालगढ (सोनीपत-हरयाणा) 
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